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भूलामाई की पत्नी 
इच्छाबेन की 
पुण्य स्मृत्ति में 
समपित 


वाकृकथन 


जेब मुझसे आधुनिक भारत 
देसाई की जीवना लिखने के (६ 


के निर्माक्ष प्रयमाछा ३ लिए पृछाभाई 
या, तब उनत पप्क परकाछत के अशिक्षण 
पे स्मतियों तथा उनके साथ अपने सैघ कारण मैने ईैंस काम क) सहप 
ब्षिरोधाय क्यिः । 
ढेक्नि लगता है | पे किया, क्योकि जैक सक्रिय राजनीति 
+भी भाग नहीं लिया जबकि 7ई की मुरः 7 राजनोकि क्षेत्र 
ही रही राष्ट्र + देख अुतयति के हैए है + |; पटनाओ ने के) देसाई 
सबंध रहा उनकी सम ध्‌' है। ऐसी हालत मे उन पैटनाओं कम 
पत्र सीचन पर उस तिकः वातावरण के समझने आपने नही 
था। महत्व' गजप के थे, इसलिए भरत काम और 
कठिन थे 
सोभाग्यवज्ञ रेमण देसाई भोर ९०७), उडेयावकर इस दो भ्ित्रो सहयाग 
मुझे प्राष्त हो गया । पैलाभाई डैस दोनो के) दिलचस्पी था / इससे मेर छिए 4 
हायक |ध्ि. ए। इनक्त सहयोग हेसने प्रछाभाई के सपक आनेवाल 
पे जानकार) गी मिय्रो स्मरण आद लिखक: भेजे और 
उछ ने भेंट कर । सामग्री हम उपलब्ध हुई, 
जिसका उस्तक लिबने 7 उपयाय सवक्ध ह# 
श्तेजञ है । 
देमाई और अखबार और 
7मत्री भग्रह १), गे भृछाभाई केस 
थी उससे नोट तयार 


वरन वाले श्री एछ० जी० भागवत ने भी इसम उनवी सहायता को । यह परिश्रम 
साध्य काम था, जिसम उहू एक वप से अधिव समय छग गया | यट सच है कि 
बे ऐसी सहायता न करत तो इस जीवनी वा र्सा जाना सभव नहीं था । 


यह भी सौभाग्य की यात थी वि दा एस मित्रा सभी सूल्यवान विवरण 
हम उपलब्ध हं। गए जि होन भूलाभाई की दा विभिन क्षेत्रो मे काम करत हुए 
देखा था। 'असम्बली वी कारगुजारी' बाछा अध्याय मुख्यतः श्री वाई० एन० 
सुखटक्र हारा दिए गए विवरण से ही तयार क्या गया है जा उस ममय केद्राय 
असेम्बली मे मामजदे सदस्य थे ओर भूलाभाई वे कायमलाप को उहने स्वय दसा 
था। श्री जां० एन० जोगी बारडाली बे बाम मं उनका सहायव थ और भूछाभाई 
के कई मह॒त्वपूण मुकदमो मे भी जुनियर वा हैसियत से उ हान काम कया था। 
भूलाभाई ह छुछ मुकदमा, उनव व्यक्तित्व और वारडाला के बार म जा कुछ लिसा 
गया है वह उही के विवरण के आधार पर है। , 


घरवालो का ता पूरा सहयोग मिलना स्वाभाविक हो था। श्रीमता माधुरा 
देसाई ने बड़ी मेहनत से पुरान कागजपन्नों तथा यरवदा जैल की उनवी डायरी की 
दूढा जिसमे यक्तियों और घटनाओ बे बारे मे॑ भूलाभाई क विचा र हैं। टाइप का 
हुई श्रतिछिपि के साथ उहने मूल सामग्री भी मुझे भजन की कृपा की लिससे मैं 
यह देख सक्‌ कि टाइप करने मे कोई गलती ता नही हां गई है । पनरा झ्लौर डायरा 
मे कही कही अक्षर ऐसे मिट हुए थे कि उह पढ़ सकना मुश्किल था। कम से कम 
परिवतन परिवधन के साथ उनकी सगतति बिठाने की चेष्टा की गई है । ४ 


भूलाभाई ने जिस राजनीतिक स्थिति मे काम किया उसके वणन में मैन 
मुर्यत्त श्री आर० सी० मजुमत्ार की बहुमूल्य पुस्तक हिंस्द्री आफ द फ्रीडम 
मूवमे-ट इन इंडिया” का आधार बनाया है उनकी पुस्तक स जा कुछ उद्ध,त क्या 
गया है, उसक॑ अलावा भी राजनीतिक घटनाक्म का मेरा वणन बहुद कुछ उसी 
के अनुसार है | इसके लिए म॑ श्री मजुमदार के भ्रति आभार ग्रक्ट करता हू । 


उन अनक अर य विशष्ट लेखकों का भौ मैं आभारी हू जिनके ग्र था का 
सामग्री का मैंने अपनी प्रुस्तक मे पूरा उपयाग किया हे। 


॥, सफ़्दरजग रोड 


दिल्ली | 
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उ हे निजी तौर पर वबाछृत करन गो छूट भी मिल गई । इससे उनकी स्थिति सुपय 
और रुपया पसता इबदठा होने लगा । तब उाद्नि बलसाड के निवट चिनवाई मे बुर् 
जमीन खरीदी । वह बहुत बुछ बजर थी और आमदनी नी दृष्टि से उसे मुनाफ़ेका 
सौदा मही कहा जा सकता था । लेविन उद्दोने उसको अच्छी तरह जुताई वी, पाता 
के लिए कुआ खुदवाया और उसमे न केवल हवाफुस (एलफेंगो) भामों मी बरिया 
लगाई, बल्कि बुछ भाग मे धान वी खेती भी की । बाद मे जब जमीन से कमाई 
होने छगी और उनकी समृद्धि बढ़ी, तो उहोंने बलसाड़ में अपना एक मात भा 
बनवा लिया । जीवनजी खुशमिजाज, सगी साथियों के दीच भानाद लेते वाले और 
जिदगी मजे से बिताने वाले भादमी थे । उनकी पतली रमादाई अच्छे खाते पीत 
परिवार की थी। वह पढी लिखी नहीं थीं, स्वमाव से सोधी-सादी थी भौर पूजा पाठ 
में मगन रहती । 


3 अवतूबर 877 को इस परिवार मे पुत्र का जम हुमा । नवजात शिशु की 
लोग 'भूछा' कहने लगे । इस नाम मयहें कृतजता भाव है कि मा बाप को भगवान 
ने ऐसा इक्लौता बैटा दिया जो भूल से उनके यहा आ पहुचा । 


भूलाभाई का पालन-पोषण बचपन से मामा के यहां हुआ। वहीं गाव के 
प्राइमरी स्‍कूल मे उनकी पढाई हुई और उसमे वह गुजराती की सातवी कक्षा तर्क 
पढ़े | जसा उाहोने बताया है, उसी स्कूल के लिए उहू रोज कई मीछ पैदल चलना 
होता था | इसके बाद वह बलसाड के अवाबाई हाई स्कूल म दाखिल हुए और अगरेजी 
को पानी कक्षा तक वहाँ पढ़ । कहते है कि बलसाड के स्कूल के दिनों में बह क्रिकेट 
खेला करते थे--और शायद यही एकमात्र खेल था जिसमे कभी उहने रस 
छिया । 


अपने इकलौत बेटे के लिए जावतजों को महत्वाकाक्षा स्वाभाविक थी । वह 
चाहते थे कि बह था तो मशहूर वकीछ बने या फिर बडा सरकारी अफसर | इसलिए 
केवल 4 व की उम्र मे, 89[ मे उहोने उसे भागे की पढाई के लिए बम्बई भेज 
दिया । यह उस समय की बात है जब बम्बई में य्यू हाई स्कूल कायम ही हुआ था, जो 
बाद में वहा मे सर्वोत्तम स्कूलो मे गिवा जाने लगा। इस स्कूल के भरडा और मजबान 
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बाछ्ेज मे विधायियों जी सभामों मे वह अवसर शोला करते थे। जिय स्वामादिषता 
और प्रवाह जे शाघ वह संगरेजो से भावषध बरत थे, ऊागे उसहे सापी शड़ प्रभाडित 
हात पे । 


भूलाभाई भा यूतिवर्तिटों जोबा बड़ा शानट्ार रहा) इच्टरमोजिएंट मोर 
मगी० ए० भी परीक्षामा मे उद्धी ने जैव प्रपम थी पाई, बस्ि भ० एबगी 
परीक्षा म॑ इतिहाग मे रर्बाधित्त अर प्राए्ा बरने थवारथ बे वदएश्प 
पुरस्कार ने प्रतावा छात्रवृत्ति भी मिहों । रोमन इतिहास पे भो यह सवध्रपम रह 
और अथधास्‍्त मे उा़ा स्पान बहा कृपा रहा। एम० ए० भें चद्ी भाषाएसशीं 
मोर प्रो मरमिस्त से रिक्षां पाई। प्रोन मैरमिता उस समय जालेज ने 
स्थानापय प्रित्तिप थे । गुजरात गालेज मे भूलामाई ने प्र'ध्यापक नियुक्त होने पर 
उहोंने झिसा था “मुझे इस बात भा पूरा विदगास है हि मगरेजे ओर इतिहास के 
वह बहुत बढ़िया विद्वरा सामित हमे, करयोंति एस* एन शी का से वह सरस मेघादी 
छात्र पे भौर हर घोज की गहराई मे जान मा उनम छगन थी । बच्चा में ब्याध्यान 
देने मे उपह अगरेजी भाषा और साहित्य बे अपने शान से बहुत सदद मिछेगो। इस 
दालेज में पलों वे रूप मं पदान गा बुछ अनुभव भी उ हैं है। भो० मुलर बी भरपायी 
मनुपस्यिति मे उद्घाने बाछेज गो कक्षाओं में अगरेजी पढाई थो, जिरारे शिए गह 
पूरी तरह याग्य ये श्री देसाई न केवल तज बिधार्पों पे, बल्वि जिमसाता बेटा 
के सदस्य और डिवेटिंग सोसायटी के उपप्रधान भी थे ॥ 


बहा जाता है ति बी० ए० वी परीक्षा में यूनिवर्तिटों भर में दूधरा समान 
दाने पर 3'हेँ विदेश मं पढ़ाई बे लिए भारत सरकार गी छात्रवृत्ति मिलने री 
सभावना थी, लेकिन सयोगवश लगभग उसी समय उनने विता मभीर रूप से बीमार 
हो गए और 899 मे उनको मृत्यु हो मई। तब भूछाभाई ने कातून भी पढ़ाई करने 
बा निश्चय क्या और एुल-एल० बी० की पढ़ाई के साथ-साथ अहमदाबाद के 
गुजरात कालेज में अगरेजी तथा इतिहास के प्राष्यापक की नौकरी कर छी । 


उस प्मय बा एक प्रस्त॒ग उल्लेसनीय है । बात यह हुई वि भ्रुताभाई के मोज री 
पर जाने से पहले ही गुजरात वालेज बे विद्याधियो तर यह सबर पहुंच गई थी वि एव 
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एसा नौजवान प्राध्यापक बनकर आ रहा है जिसने एम० ए० अगरेजी साहित्य तथा 
फस्ट बल्ास आनस के साथ पास किया है। स्वभावत विद्याथियों को अपने नए 
अध्यापक को देखने की बडी उत्सुकता थी। भूलाभाई मध्यम कद ओर इकहरे मदन 
के तेजस्वी युवक थे । उनके उस समय वे' एक विद्यार्थी का कहना है कि जसे ही 
पुस्तक हाथ मे लिए भूलाभाई वास मे आए और व्याख्यान के लिए म्रच पर चढ़े, 
विद्यायियां ने शरारत से पैप्तिलें खटखटाना तथा बैचों को थपथपाना शुरू बर 
दिया । यद्दी नहीं, कागजी तीर भी कमरे मे जोरो से उडने छूंगे। भूलाभाई ने यह 
सब देखा, लेक्नि इसस जरा भी विचलछित नही हुए। बिना किसी उत्तेजना के उद्होने 
बलास १२ एक नजर डाली, एक क्षण सोचा और फिर स्पष्ट भौर शिष्ट भाषा में 

कहा “दोस्तो, आप सभी सम्य हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और इसी तरह के व्यवहार 
की आपसे आशा रखता हूं ।” विद्यार्थी ता समझ रहे थे कि हमारी शरारत से नए 
प्राध्यापक गुस्से मे छाल ही जाएगे और भत्सना करेंगे । जब ऐसा नही हुमा तो 
उहें बडी निराशा हुई, बालक उत्तेजक परिस्थिति मे भी भूलाभाई के शालीन रुख ने 
उाहेँ बिल्वुल परास्त कर दिया। उहें देखकर तथा उदहोने जो कुछ कहा था, उसका 
अथ समझकर सभो विद्यार्थियों को अपने ब्यवह्मर पर अफसोस हुम्ला और चुपचाप 

भपनी वितायें खोलकर वे स्यानपूवक' उनका भाषण सुनने ऊछगे। इस घटता की 

ख़बर सारे कालेज मे फलना स्वाभाविक ही था ओर उसके बाद भूलाभाई का ऐसा 

रुग जमा कि उनके प्रत्येक भाषण म विद्यार्थी हाजिर ही नही रहते थे, बल्कि पुण 

शा ति और ध्यान से उनकी बातें सुनत थे । 


प्राध्यापक के रूप में भूलाभाई के सस्मरण उनके एक विद्यार्थी न इन शब्दों 
में लेखबद्ध किए हैं. “भूलाभाई जसे ही होठ खोलते, शब्दा की धारा बहने लगती ॥ 
बोसने में उह प्रयप्त नही करना पड़ता था। वक्तत्व शक्ति का वह कोई प्रदशन नहीं 
करते थे। फिर भी वह जो कुछ कहने, उससे श्रोता मुग्ध हो जात ये । भाषणों मे वह 
पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नही रहत थे । अगरेजा भापा पर उनका अदभुत 
अधिकार था, उनकी प्रतिपादन शी म कोई कमी नहीं थी विचारक्षेत्र बडा ब्यापक 
था और विषय पर उनकी पूरी पकड थी | इन कारणों से उनके प्रवचन सचमुच 
बडे उपयोगी और जश्ञानवधक होते थे । * 

डॉ 


] भूतामाई देहाई 


मुझे भी बुछ महीने गुजरात शाछ्ेज में भूछामाई से अगरेजी पढ़ने गा सुयोग 
मिछा है| वह से गेवक याग्य और प्रेरणा देते बाछे प्राध्यापा थे, वरते प्रस्यर | 
विद्यार्थी मं वह बहुत हद तप ब्यक्तिगाय रिलूघस्पी छेत थे । यह उनसे विविध विधवा पर 
निवाध लिसवाते और प्रत्यवा नियाप मी अत्ग-मलग जांघ गरने हु एज गो उस 
बारे में आगे अध्ययन मे सुझाव दत । 


जसा नि उा दिना आम रिवाज था, भूछाभाई जब 892 में सशूल मं पढ़ रहे 
थे, तभों !5 बप की छोटो उम्र मं, इच्छादा मे! साथ उनवतर विवाह ही गया। 
प्राध्यापन' हाने पर शुरू में यदहू एवं प्रतिष्ठित अनाविल ग्राह्मण मे घर मे रहे। 
उनता थाम भामामाई इपाराम था और यह गुजरात ने एवं उच्च पलन्‍्य सरदारी 
अधिवारी थे। उतना दपतर अहमदाबाद म ही था । बाद मे भूलामाई न अहमदाबाद 
में अछूय मकान लिया ओर अपनो पली मे साथ गृहरुप जीवन बिताने छंगे। 
बठिनाई के वक्‍त विद्याधियों मे लिए उनके द्वार सदा खुले रहत थे। इस प्रवार 
भामाभाई इृपाराम मे पड़ोस में रहत हुए इस तरुण दम्पति ने शुल्ली जीव व्यतीत 
किया। इच्छाबैन के लिए तो वे दिन बहुत ही सुस के रहे, क्योडि! उस वक्त तब 
मूलाभाई व्यस्त बनाछतो जीवन म नहीं पड़े थे । 


बाम मे व्यस्त न होने पर भूछामाई विविध विपयो की पुस्तकों पढने में छीन 
रहते थे । कभी कमी कुछ समान विद्यारवाले मित्र वे साथ भी वह धाम गा वक्‍त 
बिताते थे | उनके ऐसे मित्रो में एक थे उनके साथी प्रोफेसर आयदशबर शुव, 
जो सस्कृत के घुरधर पडित थ। भूछाभाई की बौद्धिक प्रतिभा से प्रो० ध्रुव बडे 
प्रभावित थं। उद्धोन आग्रह कररे भूलाभाई स॑ गुजराती पत्र 'बसत! के लिए लेख 
लिखवाए, जिसका सपादन वह खुद करते थे। भूलाभाई की महान बौद्धिक प्रतिभा 
को देखकर उहोने हो भूछाभाई को प्राध्यापण का काम छोडब्र बम्वई में बानून के 
क्षेत्र मे आगे बढने के लिए प्रेरित क्या था? 


अहमदाबाद में भूछाभाई तीत बय रहे । इस बीच उोंने एछ० एल० बी० 
की परीक्षा पास बर ली भौर उसके बाद बम्बई हाईकोट की एडवोक्ट वी परीक्षा 
के लिए कडी भेहतत की । उनके पुराने बागनो मे 75 दिसम्बर [905 का लिखा एक 
छाटा सा परचा है, जिससे परीक्षाफ्छ से पहले को उठवी मनोंदशा का पता चलता 
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है । उसम लिखा है. “क्या होगा, इसके बारे म निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा 
सवता | फिर भी इस तरह का कुछ विश्वास जरूरी है वि मैं पास हो जाऊगा ।”/ 


और “इतज्ञता बा मैं प्रत तब नहीं छाड,गा, नयोकि मुझे लागो से बहुत 
अनुग्रह मिला है (! उसी से भागे था ''बभी-क्मार, चसक उठने के सिवा मु मे 
शायद बाई गुण नही है । मुझे और अधिक परिश्रमी होना चाहिए तथा अपनी 
कल्पनायक्ति को नियन्रित करना चाहिए |” उस परचे से यह भी पता चलता है 
कि आत््मचिन्तन वा स्व्रभाव उनका तंरुणावस्था में ही बन यया था । 


उनवा विश्वास सही साबित हुआ और परीक्षा म वह पास रहे । 22 दिसम्बर 
905$ को बम्बई हाईकोट वे एडवाक़रेट के रूप मे उनका नाम दज हो गया | इसके 
बाद उनवा वकालती जीवन शुरू हुआ, जिसम उहाने तेजी से उ नति वी भीर खूब 
श्याति पाई। 


2 


चकालत 


मूलाभाई ने [906 मे बबई हाईरोट मे वगरालत शुरू की । हाईकोर्ट बा उम 
समय वा वातावरण आज से बहुत ध्रिद था। बेंच और मार, मानी स्यायाधीश और 
बबील, दोनो मे लिए निरसदेह वह सक्रमणबाल था । 


हाईकोट मरी स्थापना से पहले मुफस्सिल मं जो अदाछतें थी, उनमे पैरवी 
भा काम अमीन, मुसिफ मुख्त्यार, ववीकू आदि गई किस्म के छोग मरते भरे और 
ये सब भारतीय होते थे । लेकिन सुप्रीम कोट मे किसी भारतीय के बकाछत का काम 
करने वा कोई उल्हेख नहीं मिलता | शायद इसका कारण यह हो वि मुफ्श्सित 
अदालतों के मामला नो बडो अदालत में अपोक्त गो उम्र समय व्यवस्था नही थी । 
हाईकोट थी स्थापना के बाद ही सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदारतें उस में 
मिला दी गई और अपीका की सुनवाई उसमे होने छगी । बवीछ या प्लीडर भी तभी 
से हाईकोट मे पहुचन॑ शुरू हुए । 


बबई में ह्ाईकोट की स्थापना होने पर, बककता और मद्रास के हाईकोर्टों 
की तरह, उसमे भी नीचे की अदाछतो के फसलो वी अपीक्ष तथा सीधे सुबदभों की 
सुनवाई का वाम शुरू हुआ ! हाईकोट के इन कामों को 'एविलेट साइड भौर 'ओरि- 
जिनल साइड' कहा जाता था । मुकदमों की सीधी सुववाई का क्षेत्र बदई दीप और 
शहर ने' दीवानी और फोजदारी मामलों तक ही सीमित था, जवकि भ्रपीर्ले मुफस्सिल 
अदालतों के फ्सलो की होती थो । एसी हालत मे यह स्वाभाविक था कि शुरू मे 
“आरिजिनक साइड” मे वदाछत का एकाधिपत्य अगरेजो वा रहा, जबकि अपील पक्ष 
में भारतीयों का एकाधिपत्य न रहते हुए भी बहुमत हुआ | अपील अधिकाश मुफ्ध्सिल 
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से होती थी और झगडा प्राय जमीन के पट्टे, उत्तराधिकार या बटवारे का होता 
था, जिसके लिए लगान मालगुजारी वी वारीक्यो ओर हि दू-मुसलमानो के जातिगत 
रीति रिवाज व परपराआ को जानकारी आवश्यक थी।ये काम भारतीय वकील 
ही बखूबी कर सकते थे | इसीलिए उस समय अगरेज बरिस्टरो की प्रधानता होते 
हुए भी अपील पक्ष में भारतीय वकोकला या जोर हुआ-पहा तक कि अगर 
फौजदारी या आय अपीलो भ अ गरज बरिस्टर वो मुख्य वकीछ बनाया जाता तो भी 
भारतीय ववील को उसकी सहायता के लिए रखना प्रावश्यक था । भारतीय वकोछा 
को अगरजो के बराबर आने मे अभी देर थी, फिर भो अपील पक्ष मे भारतीय 
बकीलो बी सख्या बढ़ने लगी थी | ये योग्यदा और अनुभव में कसी से कम नही 
थे| 


ओरिजिनल साइड मे, यानी मुक्दमो वी सीधी सुनवाई में, स्थिति इससे 
मिन थी। बदसुद्दीन तयवेजी और तरूग जसे कुछ विख्यात बेकीछो ने यद्यपि इस 
दिशा में भी, उनोक्षवी सदी समाप्त होने से पहले ही अपना स्थान बना लिया था, 
लेक्नि ज्यादातर मामले अग्रेज बरिस्टरो के पास ही जाते थे। अगरेजों मे 
इनवरेरिटोी, मवफ्सन लाउण्डेंस और ब्र॑नसन जसे कुछ बरिस्टर निस्सदह बहुत 
होशियार थे, छेक्नि दूसरे अगरेज ववीलो को भारी कमाई सिफ उनके भ्रगरेज 
होने के कारण ही थी । बबई के मुबदमेबाजों का बरिस्टरो बी श्रेष्ठता मे छगभग 
जधविश्वास था ओर में भारत में शिक्षित वकीरू को बजाए विदेश में पढ़े बरिस्टर 
को ही रखने पर जार देते थे । इसी कारण इग्लण्ड से बरिस्टरी पास बर आनेवाले 
नौजवान भारतोया को भी भारत मे वकालत पढे एडवोकेट पर तरजीह मिलती थी | 
ऐसा समय काफी असे बाद ही आया जब मुवविविछ अपने सालिसिटरो से इग्लण्ड म 
पढ़े बरिस्टरो वे! बजाए भारत में लिक्षित एडवोकेटो से ही अपने मामलो बी पेरवी 
कराने को कहने छगे | 


सर लारेंस जेनक्सि ने जो 899 प बबई के चीफ जस्टिस बने थे, भारतोय 
वकीलो को बहुत प्रोत्साहन दिया | उनकी सलाह पर कुछ होशियार गौर हानद्वार 
तरुण भारतीय वकील ओरिजिनलक साइड मे गए। ऐसा उस समय इस नियम वे 
अनुसार हुआ वि अपीछ का काम करने वाछा कोई वकीछ यदि चाहे ता एवं साल 
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काम बंद बारके अपना नाम ओरिजिनल साइड मे एडवोवेट के रूप मे दज कण 
सबता है । इसके अलावा एप बहुत कड़ा इम्तिहान पास बरके भी कोई भारठीय 
बबील आरिजिनल साइड था एडवाव्ेट बन सरता था। भूछाभाई दसाई [905 म 
मही इम्तिहान पास्त नरबे' ओरिजिनए साइड है एडयाकैट बने थे। 


भूलाभाई के एडवाक्ट बनने के समय आरिजिनल साइड मे भारतीय वजीहों 
के प्रवेश की प्रत्रिया शुर् हो घुनो थी भौर कुछ मशहूर अगरेज वरिस्टरों रे साप 
साथ बहादुरजी पादशाह, जिना और चिमनछाछक सीतलववाद्द जसे भारतीयों की 
ववा)लत भी खूब चमव उठी थी । ओरिजिनल साइड में इन छागा मरी बडी प्रतिष्ठा 
जौर रु्याति पी | भूलामाइ से दा वष पूव ज० बौ० काया भी आरिजिनल साइड के 


एडवोकेट बन चुके थे । ये दाना ही काला तर आरिजनल साइड में नवाग तु 
बकीलो में प्रमुख बन गए । 


उस समय जबकि बकील समुदाय मे अधिक सरूया अगरेज बरस्टरो की थी 
और चीफ जस्टिस भी भ गरेज (सर रार्रेस जेनर्िस) थे, भूछाभाई का अपनी 
योग्यता का सबका जमाने मे अपन कुछ गुजराती सॉलिसटर मित्रो से बहुत मदद मिलो 
भौर उनकी बदौलत उहे कई मुकदम मिले | फिर ता थाडे ही समय में उसकी 
चकालत चमक उठी और बूढे वकीछो बा ध्यात उनकी तरफ गया । पनी बुद्धि और 
घाराप्रवाहु भाषण के साथ साथ उनकी खुशमिजाजी और मिलनसारी न॑ वकीलो 
और सॉलिसिटरों म उनको लोकप्रिय बना दिया | इन गुणा के कारण जूनियर 
होत हुए भी उतके पास बहुत काम आने लगा । 


उनकी सधी हुई स्मरण शक्ति ने भी आगे चलकर वकालत में उ हे बहुत मदद 
ही । कहा जाता है, वकालत के प्रारमिक काल में एक बार वह्‌ छाइब्रेरी मे बठे 
एक मुकदमे का अध्ययन करते हुए परवी की दलीलो के लिए विस्तत नोट छे रहे 
थे कि सयोग से स्‍झ्ोरिजिनक साइड के बकोला में सवप्रमुख मि० इनवरोरिंटां को 
निगाह उन पर पड़ी | उहोने कागज छीनकर फाड दिए और नौजवान एडवाबेट को 
नोट छेते की बुरी आदत छोडने की सलाह दी । इनवरेरिटी स्वय भी शायद ही कभी 
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परवी करते हुए नोटो का सहारा छेते थे। दीवानी या फौजदारी किसी भो मुकदमे से 
रुम्दी वहस बरते हुए भी यह मंदा अपनी याददाश्त का ही भरोसा करने थे । एक 
प्रमुख वबील ने बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि एवं बार परवी बरते समय 
उनवे' नोट बही इधर उधर हो गए और यह बडी परेशानी मे पड़ गए थे ) 


भूलाभाई न, जब वह बिलनुझ नए और जूनियर थे, जयाहरात के गवन और 
विश्वासवात ने एवं मामछे में सफाई पक्ष को ओर से इनवरेरिटों के साथ वाम 
सिया। अभियुक्त प्रनूपराम गई साल सूरत वे! सवाब का दोवान रह घुका था 
ध्रौर उस पर इलजाम था हि उसने नवाब के साथ विश्वासधात्त किया 
और उतके मुछ जवाहरात बा गदन किया है । एक इठ्जाम मे तो परवी इनवररिटी 
ने की और दूसरे मं, जो 2,000 ३० यूल्य की हीरे की अगूठी के गयन का था, भूला 
भाई ने । मामछा बडा पैचीटा था, मयावि नवाब के पास अनूपराम का एसा पोस्ट 
ब१ड मौजूद था जिसमे अगूठी उनके प्रांस हान तथा उनवी हिंदायत क' मुताबिक उसे 
इसने की घात थी। अगूदी, ऐसा मालूम पडता है, नवाव के आदेश पर एक अगरेज 
अफ्सर वी रिएवत में दी गई थी | यह ऐसी बात थी जिसे अनूपराम अदालत भे खुले 
तौर पर बहने को तैयार नही था, बयोवि' इसका कोई कछिखित सबुत नथा। 
भूलाभाई सूरत मे जाबर सारा मामलय समझ आए थे और पेचीदगी के बावजूद पूर 
दिन वी अपनी बहस में उहोंने इस इलजाम से अपने मुवविकछ गो बरी करा लिया | 
दीवानी के ऐसे वरीछ के लिए जिसे वसालत "गुरू बिए अभी दो हो साल हुए थे, 
यह निस्सदेह बहुत श्रेय की बात थी ) 


लेकिन इससे भी दिलचस्प और असाधारण दोवानी मामला था, हाजी बीबी 
बनाम आंगाखा वाला, जिसमे भूछाभाई को काफी शोहरत मिली । उस समय 
उनको वकाछृत करते कैवक तीन साछ हुए पे। हाजी बीबी, दोसरे आगाणा 
ने' चाचा बी विधवा लड़की पी ) भोगाखों पर दावा यह था कि खोजा संप्रदाय के 
लोग साहू जो भेंद देते हैं, वह सिफ उनके अपने लिए सही बल्कि परिवार के सभी 
सदस्यों के निर्वाह के लिए होती है | दूसरे यह कि उसके वित्ता वी सपत्ति के प्रवधव' 
द्वारा आयाला को सपत्ति दने का कागज धोखाघडी से प्राप्त किया गया है) मुकदमे 
मे एवं मजहबी मुद्दा भी उठाया गया था कि आगाख़ा के खोजा अनुयायों इस्लाम धम 
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स्वीनार मरने के समय से हो बारह इ्रमामो म विश्वास गरते थे अडतालीम इमामों 
में नहीं । माग यह थी विः पहले आगाखा गी सरत्ति में परिवार मे सदस्य भी हैसियत 
से हागी बीबी व भी हिस्सा मिएटे और उसके पिता गी सपत्ति आगासां मो मिलने 
वा आदेश रह बिया जाएं। सोजा संप्रदाय बा बबई तथा सिंध में बढा जार या 
और मामला उनने' धमगुरु पर था, इसलिए मुकदमे में बहुसरपा मं उतकी उपस्पिति 
स्वाभाविग थी और कुछ उत्तेजना भी थी । दोनो हो तरफ के वगोल चोटी ने थे । 
भूछाभाई मुद्दई पक्ष म, वहादुरणी और चिमनलाक्त सीतलवाड जस वरिष्ठ बंबीहों 
के साथ ये । मुह&ंई पक्ष 'पुरू मे बहादुरजी न ही प्रस्तुत किया, छबरिन बाद मे इसे 
भूलाभाई पर छोड दिया गया । इसने बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन हुई, शिम्तसे 
मुकदमे मे सनसनी भा गई भोर मुहई के बरोल का परदी बरते से इनहार बरना 
पड़ा | जज रसेल ने इस घटना का वणन बरत हुए लिणा विः पहले तो मुदई मे! ववील 
ने यह आपत्ति उठाई कि आपको इस मुबदमे की सुनवाई नहीं बरनी चाहिए, गयोति 
आपकी आगासा से दोस्ती है । इस पर आगाखा के वकील ने कहा कि इस प्रबार ती 
सभी जजों पर एतराज दिया जा सबता हैं। अस्तु इसने बाद मुदई के दवील ने 
गवाही से कुछ ऐसे सवाल किए जिनसे उनकी घामिक भावना को चोट पहुचती थी । 
उद्दोत कहा कि अगर ये जवाब सवाल श्रवाशित हुए तो बबई मे मुसलमाना म 
उत्तेजना फल जाएगी । इसके बांद मुह्ाछेह आगाखा ततोय से भी कोई सवाल पूछा 
गया जो मेरी समझ में उत्तेजर घा। मेरे मता करन पर भी सवाल पूछा यया । 
उसके बाद जब फिर बसा ही सवारू पूछा गया तो मैंने भदालत मे मोजूद दशना 
मो, जिनम बहुत बडी सल्‍्या मे खोजा लोग थे, कमरे से हटा दिया। इस पर 
मुहरई के वनील ते परवी करने से इतकार भर दिया भौर मुक्दमेसे हट गए। 
मुद्ालेह के वकील के अनुरोध पर मुक्हमे का फुसछा मुहई की गर मौजूदगी मे 
क्या गया ओर फसला आागाखा के पक्ष मं हुआ । इस प्रकार यय्यवि भूछाभाई के 
मुवबिक् को हार हुई, पर इससे उनको सभो छोग जान गए । 


908 का दप भूछाभाई और इच्छादेन दे' लिए महत्वपूण रह । इसी साल 
इनके पुत्र धीरूमाई का जम हुभा । यह अपने माता पिता की इक्लौती सतानये। 
इच्छावेन के लिए ये दिन बडे सुख के थे। जो वकील बहुत व्यस्त हीते है वे अक्सर 
अपनी स्त्री बच्चो के नहीं रहत क्‍्योविं उहे हमेशा मृवक्िकलो से घिरे और अपने 
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काम में व्यस्त रहना पडता है। छेकिन भूछाभाई अभी इस स्थिति को नहीं पहुचे 
थे। मिलने जुलने वाले इच्छाबेन से प्रक्सर यह भ्रश्त कर डालते थे कि आपके 
प्िफ एक ही बच्चा क्यो हुआ २? वह यही जवाब देतीं कि हमार परिवार की यही 
परपरा है और, फिर कहती “' शेरती एक ही बच्चा जनती है ।” 
कागा और भूलाभाई वी तुलना करना भ्रप्रासगरिक नहीं होगा, क्योकि 
दानो ही वकालत के पेशे मे नए नए आए थे और बबई हाईकोट मे उनकी वकालत 
दिनोदिन चमक रही थी । काम को विविधता और उसके परिणाम की दृष्टि से, 
जुनियर वकीलछो म उन दिनों ये दोनो प्रमुख थे | दोनी ने ही ओरिजनल साइड म 
एडवोकेट की परीक्षा पास की थी, जो उन दिना बडी कडो थी।काग्रा न वह 
परीक्षा 903 में पास की थी और भूछाभाई ने 905 मे । कागा का दिमाग बडा 
साफ था और उनका नजीरा की गजब की याद थी। नजीरो की जानकारी से 
ज्यादा कानूनी उसूला की पकड को महत्व देते थे | कामा सीधे मामछे की तह तक 
पहुचत थे, जबकि भूलाभाई बहुत सूक्ष्म बुद्धि और प्रखर मस्तिष्क के थे और इस 
कारण कई बार मामछे को पेचीदा बनाकर रास्ता निकालते थे । शुरू शुरू में कागा 
कुछ अटकते हुए बोलते ये और ऐसा अमर नहीं डाल पाए कि वह सफल वकील 
बनेंगे, यद्यपि कानूनी दक्षता के साथ बाद म॑ अपनी इस क्मो का उ होन दूर कर 
लिया था और उनके बोलने मे प्रवाह आ गया था । इसके विपरीत भूलाभाई का 
चुरू से भाषा और वाक्शैली पर आइचयजनक अधिकार था ओर प्रसगानुसार वह 
बडे ओजस्वी हा जात पे। बाद के दिना में पता नही बयो उनकी दलोलें कुछ उलझी 
दुई हाने छगी प्लोर कभी कभी उह समझना मुश्किल हा जाता था । लेक्नि उनका 
सबसे बडा गुण उनका समझाने का ढंग था। जज के दिमाग से उलसने का वह 
सीधा प्रयत्त नही करते थे, भपने मुह को वह धीरे धीरे भागे बढाते भौर जब जज 
विपरीत राय व्यक्त करते तो वह उससे विवाद न करत, बल्कि अपनी बात को 
दूसरे दंग से कहत | समयाने और कायल करने की शक्ति तो उनमे ऐसी जबरदस्त 
थी कि एक मामले मे जजो को मैंने स्वय यह कहते सुना कि भूलाभाई इसम परवी 
कर रहं हैं इसलिए हम बहुत सावधान रहना हांगा भौर उनको दलीछा की पूरी 
छानबीन करनी होगी, नहीं तो हम उनकी वात मे आ जाएगे । 


कागा और भूलाभाई दोनो ही भपने मुकदमों को तयारी बड़ी मढ्नत से 
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करते ये । एडवोक्ट के रूप भ दोना ईमानदार थ और ऐसी कोई बात ने गरत पे 
जा अनुधित हा | विपदा मे रहने पर भी वे मित्रता बताए रहते और एव दूसरे स 
सहयाग मरते ।वाजिय समझौते की गृजाइश होते पर मामछा तय परातेदी 
काशिश वरना दोनों वा ही विशेष गुण था । यह बहते की ता जरूरत ही नहीं हि 
मुबबिरलों वा दाना पर पूरा विश्वास था | 


928 मे यह कहा जाता था कि भूलाभाई की दकालत बढ़ी तैजों से घमको 
और सात बप वी अल्प अवधि में ही उनके मातहत काम का अनुभव प्राप्त गरन के 
लिए बाई नए ववील आए पक्‍्लौर अनुभव प्राप्त करके बड़े वगील बन गए ! इसके बाट 
तो इस पेशे मं वह ओर भी ऊंचे चढे और 93 या उमसे भी पहले, उ हमे मपव 
चम्वर मे वाम का अनुभव प्राप्त करते के लिए अपने आस-प्रास अनेक ऐसे नए 
वकीलों को इक्टठा कर लिया जो बाद म॑ खुद ही चोटी के वकील बन यए । इनमे 
मैं, बाहैयालाल माणिक्खारू मुशी और एम थी देसाई ही नही थे, वन्रि 
कागा के जज नियुक्त हो जाने पर एच जे क्ानिया भो हमारे बीच आ गए थे । 


भूछाभाई के पास काथ सीखने वाले जुतियर वकीह शाम को वहा पहुंचते 
से। पर भूछाभाई बड़े व्यस्त वकील थे और यही वक्त था जब मुवर्विक्ठ गौर 
सालिसिटरों से धिर रहते। उनके साथ भूकाभाई को जो मवणाएं चलती 
रहूती, उनम शामिल होन का सुयोग प्रशिक्षणार्थो वकीछो को शायद ही कभो मिलता। 
इसमे उनसे लाभ उठाना सभव नहीं था ।यों भी भूछाभाई उह कोई सीधा 
प्रशिक्षण नहीं देते थे और कमी कभो तो वह यडी सझती और बेरुषी से पैश आते ये । 
मही व्यवहार उतका उन सालिसिटरों के साथ भो था जो मुकदमे छांकर उ हे देते 
से | प्रशिक्षण का उनका सामाय तरीका यह था कि वह अपने जूतियर को कसी 
मुकदमे का भसविदा तैयार करने को देत या उसके बारे मे राय व सजीरें शुटाते 
का काम देते | नि सदेह प्रशिक्षणार्थी उस पर अपना दिमाग लडाता भोर बड़ी मेहनत 
स मसविदा तथार करता तथा कातूनी मुद्दा की खोज करके उ'हे लेखबद्ध परके 
उ'ह देता। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनसे भूछाभाई या असम वरिष्ठ 
वकीलों ने कभी फायदा उठाया हा, क्योकि उसके बारे में काई राय उहाने शायद 
ही भी व्यक्त की । ओ्रोत्साहन तो जूनियरों को कभी मिला ही नहीं। वात यह थी 
कि उनकी बुद्धि इतनों श्रघर थी और अपने ऊपर उहें इतसा अधिक विश्वास था 
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कि अपने से प्रशिशण पामेवालों की योग्यता की दाद दने का उ ह रघाछू ही नही 
. होता था । फिर भी इसमें कोई शक नही कि उनके यहा काम सीखने वालो को 
तरह-तरह के मुकदमा की परवी के लिए तयार किए गए मसाले के अध्ययन की 
जो सुविधा वहा मिली वह उनके बहुत काम आई। उनके मातह॒त प्रशिवित वकीलों 
में से अधिकाश ने आगे चलकर वकालत मं तथा अ यत्र जो नाम कमाया उसमे 
निस्सदेह भूलाभाई जसे प्रख्यात और बम्बई हाईक!/ट की आरिजनल साइड में वर्षों 
तक सभवत सबसे व्यस्त गकीछ के साजनिध्य का श्रेय है । 


भूलाभाई क वकालती जीवन की एक रोचक घटना उल्लेखनीय है। उस 
समय ओरिजिनल साइड के लगभग सभी प्रमुख भारतीय वकील पगडी पहुनकर 
हाईकोट में परवी बरने जाते थे | बाद मे जब भारतीय ववबीलो की सरया बढ़ी 
भर प्रमुख अगरेज बरिस्टरा की जगह उहोन लो तो अधिकाश भारतीय वकीलो 
ने सिर का बोथ (पगडी) हटाकर अगरेजी वेशभूषा धारण करना शुरू कर दिया। 
बहादुरजी, तल्यारखा प्रौर चिमनलाल सीतल्वाड इनमे प्रमुष थे पर भूलाभाई 
और कागा न ऐसा नहीं क्या । भूछाभाई उस समय महाराष्टीय ढंग की छाल 
पगडी पहनते थ। बार बार कहने और यदाकदा जोर डालन पर भी जब भूछाभाई 
उसे छोडन को तयार नही हुए तो चिमनछाल सीतलवाड को एक शरारत सूझी 
भूलाभाई काम के भारी दबाव के बावजुद दोपहर के भोजन की छुटटी के वक्त 
बवीलो के कामन रूम म ही बठकर चाय पिया करते थे । चाय पीते पीत वह 
मित्रों से गपशप करत या अपने जूनियर वश्रीछ और सालिसिटर से चल रहे मुकदमे 
की चर्चा म लीन रहते | एवं दिन जब भपनी प्गडी और चोगा मेज पर रख बहु 
बातें कर रहे थे तो चिमनछाल को शरारत सूझी । भूछाभाई हाथ मुह घोने 
गए थे चिमनलाल उनकी पगडी का उठाकर अपने चेम्बर मे ले गये | भूछाभाई प्रघूरी 
परवी छोश्वर आए थे ओर अदालत म बापस जाने की जल्दी मे ये। जस्टिस 
मार्टिन के पास मुकदमा था। वह बनुशासन के बडे पादद थे और अदालत म 
निश्चित पोशाक मे कोताही बर्दाइत नहीं करते थे | लेकिन कोई चारा नही था। 
अत पगड़ी न मिलत पर भूछाभाई नगे सिर ही सीधे जज के कमरे मे पहुचे और 
अपनी विपदा का हाल सुनाया | माठित के पास भी कोई उपाय नही था । बुरा छूगने 
पर भी जे भूलाभाई को १रवो की छूट देनी पडी । उसके बाद भूछाभाई ने पगडी 
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का आग्रह छोड अगरेजो वेशभूषा घारण कर छी और आधुनिक फश्त के कप 
पहनमे लगे | 


प्रथम विश्व युद्ध के अतिम वर्षों मं, यानी 798 और 99 मे, बुछ 
ऐसी धटनाएं हुई, जिहोने भूछामाई और कागा दाना का आरिजिनर साइड की 
वकालत मे खूब मालदार बनाया । युद्ध की समाप्ति के समय कपडे के दामों मे 
उतार चढाव आया । उससे कपडे वी खूब सट्टेबाजी हामें छंगी। लेबिन युद्ध वा 
समाव्ति पर जब भाव गिर ता कुछ व्यापारियों ने पहले के बढ़े मावो पर किए सौटो 
का भुगतान करते से इकार किया। इस पर भारी तादाद म॑ मुकदमे चले । चीफ 
जस्टिस मबलीड उन दिनो रोज 20-30 ऐसे मुकदमा को निपटा देत थे। मुबदमों 
की बढ के कारण ही एक एक दिन में 20 25 मुकदम सुन लिए जाते थ | इसम 
कागा और भूछाभाई को खूब कमाई हुई, क्योकि एसे अधिकाश मामते उही क॑ 
पास झ्राते थे और हर एक मुकदमे में वे ही दोनो पक्षा के बकील होते थे । 


कागा और भूछाभाई दोनो की ही कमाई इस तरह खूब बढी । मगर भरूछा 
भाई ने बहुत जल्द कांग्रा से बाजी मार छी और सभवत वर्षा तक बम्बई के वकीला 
में उसकी वकाछत ही संब्रसे बढी चढ्ी रहो और उ होने ही सबसे ज्यादा कमाई 
की । चम्बर जज के बोड मे होने वाले प्रायः सभी मुकदमो मं वह्‌ वकील होते ग्रीर 
एक हो दिन में वह अक्सर सभो तरह के 30 40 तक मुक्दमों म॑ खडे होते थे । 
इसके अलावा उन दिनो ओरिजिनत्त साइड में सप्ताह के बोीच बुधवार की छुटटी 
रहा करती थी जिसका छाभ उठाकर ओरिजिनल साइड के प्रमुख वकील उस दिन 
अपीली साइड में अपोक्ा की परवी करते थ। भूछाभाई ? लिए यहू अमाधारण 
बात नही थी कि बुधवार के दिन लगभग एक दजन अपीलो की वह परव्री करते थे । 


वकालत के इस भारी काम को भुगताने की भूलभाई ने एक अयाखों तरकोब 
निवाली थी । उन दिनो ओरिजितछ साइड में वकारूत करने वाले वकीला को दूसरे 
वकील की माफत परवी वरने की छूट थी | भूलाभाई ने इसका छाभ उठाया | उनके 
पास सीखने वाले अनेक नए वकील थे, जा अपन काम मे हाशियार थे। इसलिए 
भिन्‍न भिनत झदारूतो मे मुकदमे लेन में उ हू कोई दिकतत नहीं थी। भमली रूप में 
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होता यह था थि' एक अदालत म वह परवी वर रह होत, भोर दूसरी म उनसे प्रशिक्षण 
लेन वाले दोन्तीन जूनियर वकील उनकी तरफ से म'मछे निपटाते [ 


यह तरीया वाफी रुम्बे असें तन घछा ] इस तरह अपने सहायवों से बाम 
वरवाबर एन ही मपय बाई अदालतों में होने वाले मुवदमो वी फोस उदोने बमाई । 
आश्यय थी वात है कि अनेवा मामला में बडे उतार दिल के होने पर भी जिन 
जूनियर वकीलों वे! सहारे वह एंधी कमाई बरते थे उह उस काम के लिए उहोंने 
कभी बुछ नहीं दिया । यह सहो है कि इन ववीलो ने खुशी से ही ऐसा किया बंयोकि 
इससे उह काम का अनुभव हुआ ओर अदालत में उनकी साख जमी । पर 
भूलाभाई ने इस तरह जां वि सही तरीबा नहीं था, जो भारी कमाई की, उससे उन 
अनेव वरय्ीला का ईर्ष्या होना स्वाभाविव था । उनकी सास बुछ जम चुकी थी, पर 
उाह मुबदमे तभी मिल सफते थ्रे जब भूलाभाई इस तरह अधाधुध एक साथ 
बाई अदालतों बे' सुबदसे न लेते । नतीजा यह हुआ वि' बार एसासिएनन में 
विकायत थी गईं, जिसने जाच कमेटी मुकरर की और उसवे' बाद यह तरीजा बद 
हो गया । 


भूलाभाई के मुकदमा मे सालिसिटर सूरजमरू बी० मेहता द्वारा 'बाम्वे 
क्ानिक्ल! के जगरेज सपादक बी० जी० हानिर्मेन पर चछाया गया मानहानि वा मुक 
दमा चडा सनसनीदार रहा। हानिमन भारतीया में बहुत लोषप्रिय थे। वह 
हमेशा भ'रतीयो वा पक्ष लेते थे । सूरजमल ने 'बाम्बे क्रानिवल' मे निकले दो लेखा 
को मानहानिवारव बताकर उन पर पच्चीस हजार रुपये क। दावा किया था । 


मामला इस प्रकारथा कि सालिसिटर सूरजमछ के एवं मुवविक्छ तात्या साहब 
होल्वार वी सपत्ति हांजी अहमद हाजी टादा ने खरीदनी मजुर वी थी, लेकिन 
उम्र सपत्ति का पहठे ही विस्सो ओर से सौदा क्या जा चुका था और उसने इस 
बिना पर मुकदमा चलाकर सफ्लता भी पा ली थी । उस मुकदमे म सूरजमल ही 
तात्या साहब का साछिसिटर था। “वाम्बे फानिकल” से छपे लख मे सूरजमल पर 
यह आरोप छूगाया गया था कि उसके बाद उसा ने हाजी दादा को उकसाकर अपने 
मुवक्किल पर मुकदमा चलछवाया ओर उसे यह जाश्वासन दिया कि मैं तात्या से 
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20 या 25 हजार स्पया क्षतिपूर्ति या दिलवा दूगा । इसके लिए हाजी से 3 हजार 
रुपय छेने वी बात तय हुई और सूरजमल ने सौ रुपया महीना पान वाले अपने एक 
बल्क के माम इस रक्‍म के लिए हाजी से प्रोनोट लिया लिया। वाद मे मामा 
9 000 रुपग्ने पर तय हुआ । पर सूरजमल ने दादा से पूव निश्चित तीन हजार वी ही 
माम की । दादा ने इस विता पर इनवापर किया कि क्षतिपूर्ति वा रुपया बीस हजार 
से बहुत कम मिला है। इस बीच गमूरजमल का वह्‌ क्लक मर गया ओर मूरजमल 
मे उसके भाई से दादा के खिलाफ प्रानोट के तीन हजार की वसूली का दावा 
कराया । दादा ने मुकदमे में सारी स्थिति स्पप्ट कर दी और वलक का भाई भी यह 
न बता सका कि मेर परलोक्वासी भाई ने ऐसा क्या काम क्या था जिसके बदले 
में उसे इतने रुपय मिलत । तब सूरजमकू न॒स्वय प्रोनोट नी तसदाक वर भाई के 
दावे का समथन किया । छेविन जिरह मे दादा के इस आ्राराप की सफाई वह़े नही 
दे पाया वि मन स्वय जपन सुबक्रिल के खिलाफ मुकदमा करवाया था। दूसर 
जवाब भी उसके सतपजनक' नही थे । ऐवी हाछत मे जिरह के बीच ही भाई का 
तरफ से, जा कि उस मुकदमे का वादी था एक्राएक प्रतिवादी (दाल) को मुकदमे 
का सच दन की रजामदी के साथ मुकदमा खत्म कर दत की दरम्वास्त पश हुई झौर 
सूरजमलू ने न ता उसबा प्रिरोध किया, न साहिसिटर वे घने वे दुरुपयोग वे! इल 
जाम का गलत सिद्ध करने का मोका दंत की साथ की | जज ने इस पर टिप्पणी का 
कि भुददई ने मुकदमा वापस लेकर बुद्धिमाती ही को । 


इसी पर “मुवविक्ल और सालिसिटर' शीपक से बाम्बे क्रानिक्ल” ने लिखा 
कि यदि मुकदमे मे सामने झाई बातें सच हैं और यह आरोप सही है वि सूरजमरछ 
ने जानपूझकर अपने एक मुद्क्क्ए की दूसरे मुवक्दिठ के खिलाफ सुतठ्मे के लिए 
उकसाया, ती सालिपिटर ये सम्मानपूण घधे के लिए उपयुक्त व्यक्ति नही 
हो सकता । इसी के विरुद्ध सूरजमल व मानहानि का दावा था जो !96 से 
97 चरु चछा और अत म फंसला सूरजमल के पिलाफ जौर हार्तिमन के पक्ष मं 
रहा । शुरू मे मुकदमा जस्टिस मैंबलीड के सामने पथ हुआ । उाहीब हार्विभन वे 
खिलाफ फसला दिया। इस मुकदमे स काफी उत्तेजना पदा हुई, वबाकि यूटोपियन 
समाज हानिमत से इस कारण नाराज था वि बह भारतौयों वा पक्ष लेते थे | 
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मुकदमे को अपील वी गई जोर प्रधान जज स्काट ने यह निणय दिया कि हानिमन ने 
अच्छी नीयत से सावजनिक' महत्व के विषय पर टिप्पणी की । यद्यपि उनके साथी 
जज हौरन की राय हानिमन के खिलाफ थी, पर तु प्रधान जज वा फसला माता 
गया और हानिमन मुकदमा जीत गए । इसकी श्रपीर तीन जजों वी बेंच के सामने 
हुई और तीनो का फैसला हानिमन के पक्ष में हुआ । 


इस अपील मे हारनिमेन की तरफ से बहादुरणी और चिमनलछाल सीतलवाड 
के साथ भूछाभाई भी वकील थे। उहाने यद्यपि जूनियर के रूप मे काम किया 
लेकिन मुक्दभ की सफलता म॑ उनका बहुत योग रहा । 


कागा तो बरावर दीवानी मामले ही लेते थे, पर भूछाभाई अवसर फोजदारी 
मामले भी छे छेते ये । कुछ फोजदारी मामलों मे तो उ ह॑ विशिष्ट सफछता भी 
मिली । लेपिटनेंट कम छ चाल्स ग्लेन कालिस पर चले फौजदारी के मामले का उदाहरण 
के रूपम लिया जा सकता है| कनक कालिस 9,6 मे दो महिराओ के साथ विश्व 
भ्रमण कर रहे थे। भारत यात्रा के समय रुपया कम हो जाने पर उ होंत बबई व 
दिल्‍ली के कुछ जौहरिया को बक ड्राफ्ट दिया और उनसे जवाहरात खरीदे । बैका 
ने ड्राफ्ट का भुगतान करने से इनकार कर दिया । मामछा ] छाख 60 हजार रुपये 
के भुगतात का था और कालिस उस समय नमरीका छौट चुका था। इसलिए जिन 
तीन जौद्दरियों को भुगतान होगा था, उनमे से एक के आग्रह पर वारण्ट जारी विए 
गए जोर नवम्बर 9[7 मे यू ओरलीस मे कालिस को गिरफ्तार कर उसे भारत 
लाने की कारवाई की गई | कोई पाच साल से ज्यादा वक्त इसम लगे गया और इस 
बीच उसे लगभग एक हजार दिन अमरीका की विविध जेलो मे काटने पड़े । उसे भारत 
लाया गया। यहा भी उसे कई महीने हिरासत मे रहना पडा | अगरेजो मे इससे बडी 
हलचल थी । इसका इसी से पता चलता है कि बम्बई के तत्कालीन गवमर वी पत्नी 
भी अदालत में कालिंग के मुकदमे की कारवाई देखन जाई थी। भूछाभाई न इसमे 
कालिंग की तरफ से परवी की | कागा एडवोकेट जनरल हो चुके थे, मुद्दई पक्ष 
मेथ। 


मालिस ने अपना मुकदमा अगरेजो को प्रमुख सालिसिटर फम के सुपुद किया 
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था पर अगर॑ज साहिसिटरो ते भुलाभाई यो ही सफाई पर वी परवी वे लिए रसा। 
भूलाभाई न ऐसी वढिया परबा यो वि वम्यई-ये छूरिया तर धायद ही घुना हो 
परिणामत वालिस छाड तिए गए। भूठाभाईे प्रति शापता सा ग्देगद होकर 
बरलिसि बी जिम तरह जिचिविया बध गई, व” दृश्य हृदय द्वायर था। 


जनो थी तीथस्थास परसाताथ शिरार शा मामला भी बड़ा दिलचस्प है। 
वबील वे' रूप मे भूछाभाई वी प्रायपद्धति पर भी उसमे प्रयात पढ़ता है। उसने 
साथ जूनियर वे' रूप मे इस मुकदम म याम वरने वाले एप बयील ने उत्तका विवरण 
दिया है। इस तीथस्थान पर पूया ये! अधिकार वा छेबर जय सप्रटाय मे दो वर्गों 
में मुरुदमा चया था। इ्वेताम्बर और टिगम्पर दाना ही संप्रदाय के जन बहा तीप 
यात्रा बा जाते और पूजा पाठ बरते हैं। उसत्रा प्रवध बराबर श्वेताम्बरा मे हाथ 
में रहा था और |98 मे उहोन पाल्गज व राजा से उसनी मिल्कियत 
खरीद ली थी | इसके बाद 920 म॑ अपन इस अधिकार का उपयाग बार उहनि 
पहांडी व शिखर पर सतरिया तथा रात मे चौकसी वे' लिए चौबीदारो बी नियुक्ति 
बी और वहा ग्रान वाल तीथपातियों बे छिए घमालानों व साथ साथ जनों, 
पुजारिया और वहा काम करा वाले समचारिया वे लिए मगात बनाये भी शुरू 
किए । दिगम्थरों नं पवित शिखर पर फाटवा और भव बनान पर जापत्ति वी। 
उनका फहुता था कि इसस गिरि शिखर पर पूजा के उतके अधियार मे हस्तक्षप 
होता है और उनके शास्त्रो के मतानुमार विस्रर अपवित्र होता है। साथ ही पूर्जा 
विधि पर भी मतभेद था। इ्वेताम्बर लोग तीथकरा ये चरण चिहो पर तबब तथा 
अभय पूजा सामग्री चढाकर उनकी पूजा करत थे। भगडा इस बात परया नि 
दिगम्बर बहूत थे नि चरण धांने का हक हमारा है भौर श्वेताम्बर फहत थे वि ऐसा 
नहीं किया जा सवता। श्वेताम्वरों ने कुछ नए चरणचि हू बनाए थे ) उन पर भी 
मतभेद था। 


अदालत मे मामछा जाने पर हजारीबाग की मातहत अदालत (सवाडिनेट 
कोट) ने मुहई (दिगम्वरा) के हक मे फसला देत हुए उनकी पूजा विधिमा मा 
रखा और श्वेताम्बरा द्वारा फाटब तथा भवन बनाने पर रोव' छूगा दी | श्वेता 


बैकालते ह 


म्बरो ने पटना हाईकाट मे इसकी अपील की | यंह 928 की बात है। बहुत बडी 
फीस देकर श्वताम्वरों ने इसमे भूछाभाई को अपना वबीछ बनाया था । 


सही स्थिति की जानकारी हासिल करने वे' लिए भूछाभाई पारसनाथ शिखर 
गए । उसकी चोटी तक जाकर चरणचि हो आदि को प्रत्यक्ष देखा और शनिवार को 
पटना पहुचे । अपीक की सुनवाई सामवार को होनी थी। बम्बई से रवाता होने से 
पहले उहूँ जिल्दबद जो कागजाव दिए गए, उनम मातहत अदालत म वी गई दलीला 
और उसके फसले के अलावा अगय दस्तावेज थोडे ही थे । भौर कोई सामग्री उह 
नहीं दी गई थी | एक सहायक जूनियर उनके साथ था। पटना पहुचने पर उह 
000 पृष्ठो की एक जौर जिल्दबद किताब दी गई जिसम अपील सम्बंधी कागजात 
थे | अपील का फसला नहुत से कानूनी मुद्दा, मातहत अदालत में पश हुईं शहादतो 
तथा स्थानीय काइ्तकारी कानून के आपार पर हाना था | इन सबके अध्ययन के 
लिए वक्त पर सारी सामग्री का मिलना जहूरी था, पर यहा तो काश्तकारी बानुन 
की कापी तक नहीं थी । भूछाभाई का इस पर नाराज हाना स्वाभाविव था। 
जब शाम का श्वेताम्बरो के प्रतिनिधि मानदजी कल्याणजी के आदमी य॑ चीजें 
लेकर उनके पास आए, तो बह उन पर बरस पडे, वयोकि सारी सामग्री का ध्यान 
पूवक' अध्ययत मरने के लिए वक्त नही रहा था । छकिम अपील दवेताम्बरों के लिए 
बहुत महत्व की थी ओर वह उह जिताने का निश्चय गर चुके थे | इसलिए कुछ न 
कुछ करना ही था। अत जाहोने 000 पृष्ठों की नई क्तिब की जिल्द फाडकर 
अदालत मे पेश किए गए वागजों का अलग क्मि और अपने साथ मामल बा अध्ययत 
करने वाले सहायक वत्रील को उनम से काम वे कागज छाटने के लिए सौपकर, 
महत्व के शेप भाग का अपने अध्ययन के लिए रखा। इसके बाद टर्नेंसी एक्ट की 
सर्म्बा घत धाराग्रा पर सरसरी नजर डाल मामले पर नए सिर से विचार शुरू कर 
दिया । 

अपने दिमाग को ताजा बरने वे लिए भूलाभाई अपन सहायक वे साथ 
हवाखोरी वे' ठिए कार म चल दिए | कार म जात॑ हुए एवं दब्ट भी बह नहीं 
बोले और मुक्‍दम ये बारे म चिततन बरते रहे। खान में भी उस रात उनका सास 
ध्यान न था ओर बहुत जल्दी अपने सान वे! वमरे म चले गए ] जिस बगले में 


22 भूंछाभाई देसाई 


ठहराएं गए थे, उसी में एवा अलग बामरे म उनये सहायक या स्थात मिला यां। 
रात के कोई | बजे उहोते आवर अपने सहायक या दरबाजा खटराटाबा और बढ़ 
उत्साह मे साथ जोर से बहन॑कूग “पा लिया, पा लिया ।” बात यह थी कि 
मुकदमे वे सभी पहलुआ पर गभीरता से विचार करवे उन दलीख वा ऐसा मुह 
दूढ निकाला था, जा उनके खयारू म उतने मुवविय्् बो बम का था। भपते 
सहायक को उद्दोने वह दछीछ सुनाई नौर पूछा कि यह दछ्तोछ ठीन है या नहां ! 


सहायवः' ने कह्ा ठोक है | उ हान बहा, मरा मुह दसकर ठीवा' न बहना, सचमुच 
दलौल ठीव हो, तभी ठीव' बहना ।/ 


इसके बाद सोमवार को अपील नी सुनयाई हामे पर उद्धोंगे उस्ती दलील वें 
साथ बहस शुरू बी । वह तीन घण्ट तक धारा प्रवाह बोलते रह । इसये' बाद जज ने 
विपक्ष के वकील को अपना पक्ष पेण बरने को कहा | विपपर में दियम्बरा बी और 
से कल्वत्ता के मशहर अगरेज बरिस्टर पध थे, जिनये' साथ सहामता के लिए कीई 
लूतियर वकीरू भी आए थे । फप्तला भूठाभाइ के पक्ष में ही रहा और श्वेताम्बरा 
वी अपील की खुरुय बातें मान छी गई । 


भूलाभाड़ ने जित्त तरह इस मुकदमे की परवी की, उससे पता चलता है कि 
कठिन परिस्थिति मं उनका दिमाग कसे काम करता था । 


अपील का जब फसला हुआ उस समय भूछामाई इगरलड में थे | बहा से 
उाहोने अपने सहायक को एक पन में छिखा “यहा मैं पघ से मिला | हमारी अपील 


दे फंसले पर उ होने कहा “एक का छोड बाकी सब मुद्दों म मेरी जीत रही लकिता 
अपील मे जीत तुम्हारी हुई ।” 


पहाडी शिखर को लेकर भूलाभाई का एक दूसरा मुकदमा भी उड़ा दिलचस्प 
है | काठियावाड के तत्कालीन पालीताणा राज्य में स्थित शनुजय पवव के मामले 
में उाहोने जा यागद।न क्या उससे ववील के रूप म उनके इस गुण मा पता चलता 
है कि मुकदमे म वाजिय समझौते की गुजाइश हो तो उसके छिए वह तयार ही नहीं 
रहते बल्कि प्रमत्त भी करते थे । 


वकालते 


अए०- जा उतछा% ३७० हुआ पक 

शब्रुजय पवत भी जैनो का तीथस्थान है। प्राचीन काल कै कुछ माँ दर वहा 
हैं जिनमे प्रतिप्ठापित प्रतिमाओआं की श्वेताम्बर छोग पूजा करते हैं। इनका प्रवध 
भआाम'दजी कल्याणजी नाम की सस्था करती है, जिसके पास इसके लिए मुगलो वी 
सनद है । जनो को इस पवत की सनद मिलने के बहुत समय बाद पाछोताणा दरबार 
के पास यहू इलाका आया | तीथयथातियां की सुरक्षा के छिए रखोपा के रूप म 
इवेनाम्वरों ने पालोताणा दरबार को एक निश्चित रकम देना स्वीकार किया | 
ब्रिदिश सरकार के हस्तक्षेप से इस विपथ में श्वताम्बर संप्रदाय और पालीताणा 
दरबार के बीच जो इकरारनामा हुआ, उसके अनुसार 40 व तक' हर साल 5,000 
रुपये श्वेताम्बरों द्वारा पाल्ीताणा दरबार को दिए जान की बात तय हुई । दोनो 
पा के बीच का झगड़ा ब्रिटिश सरकार के सीधे हस्तक्षेप सं तथ हुआ था, लेकिन 
बाद मे इस पर जोर दिया गया कि काई भी विवाद खड़ा होने पर जनो को पहुले 
दरबार वे' पास ही फसले के लिए जाना चाहिए। 40 साल वी अवधि समाप्त हो 
जाने पर, [926 म, पाछीताणा दरबार ने राजकोट स्थित अगरेज सरकार के एजेंट 
का आवेदन भेजा कि इस तरीके का बजाए दरबार को तीथयात्रिया पर 
कर लगाने की प्रथा फिर से शुरू करमे दी जाए। जना ने इस पर आपत्ति की । 
उहोने कहा कि अपना मामला सीधे एजेंट के पास रखने का हम हक है जो चाहे 
तो हमार आवेदन पत्र की नकछ दरवार का भेज सकते हैं। इस पर रूम्बा विवाद 
चला । आखिर एजेंठ ने जतो का झावेदन सीधे स्वीकार वर लिया और दानो पक्षा 
का अपना अपना मामला समझाने के लिए बुलाया । उस वक्‍त जनो की तरफ से 
चिमतनाल सीतल्वाड थे और पालोताणा दरवार की ओर से भूलाभा” । दानो 
पक्षा की बातें सुनकर एजेंट बाटसन ने जन सप्रदाय द्वारा पालीताणा दरबार # व है| 
हर बष दी जान वाली रकम बढाकेर एवं लाख रुपये निश्चित वी और दरबार तथा 
जनो के बीच सम्ब"ध की व्यारया करते हुए कहा कि केवछ ऐसे मामछा मे ही जना 
का सीधे ब्नविटिश सरकार वे' पास जाने का हक है जा बहुत महत्वपूण हा । 


स्पष्ट ही यह्‌ निणय जनो के प्रतिबूल था, इसलिए उहाने 'सपरिपद गवनर 
जनरल के यहा अपील की । लछाड इविन ने 923 की मई मे शिम॑छों मे उसकी सुन 


वाई रखी । उस समय भूलाभाई दाजिलिग म थे | वही से दरबार हें 
"कर टध्च ड्डू 
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| 
बुलवाया और जैनों बी आर से चिमनलाछ सीतल्वाड ने परवी की । दोनों पद्षों वी 
दलीलें सुनवार लाड इविन ने उहू आपस में समझोता करने व लिए वहा । उसे 
बाद जो हुआ, वहू स्वय चिमनलाल सीतठवाड के अनुसार इस प्रकार है ' मैंत भोर 
भूलाभाई ने आपस म॑ बातचीत करके समयौते वी कुछ शर्तें विश्चित की, निर्दे 
दोनों पक्षो को समझावर, राजी बरन की कोशिश की। पर जना द्वारा हर सा 
दरबार का क्तिनी रकम दी जाए, इस पर समझौता नहीं हा! सर । तब तय हुआ 
कि दोनो पक्षो द्वारा स्वीक्षत शर्तों स्वीकृति वे लिए लाड इविन को दकर वाविक 
रकम तय करने का काम उन पर छाड दिया जाए हमारी समझ मे क्तिनी रब 
वाजिब होगी, यह झापस मे विचार बरके निजी तौर पर भूछाभाई न॑ और मैंने, 
रवानगी म॑ छाड इविन का बता दिया । हमारी राय के अनुसार हा वाइसराय ते 
40 साल के! लिए 60 हजार रुपय की रवम प्रतिषप तय वी और सभी पक्षों ने उत्ते 
स्वीवार बर लिया ।” 


, 927 तक भूलाभाई ने वकालत मे इतनी सफलता भ्राप्त कर छी थी कि सारे 
देश मे उनकी रयाति ही गई थी और वह्‌ देश के एक प्रमुख वकील माने जाने छूगे 
थे । इस तरह कीई 40 साल तक उहोने वकालती जीवन विताया | इसम शक नहीं 
कि राजनीतिक क्षेत्र में उ होने राष्ट्र की महान सेवा की, फिर भी यह कहना गलत 
नहीं होगा कि उतका क्षेत्र बक्‍ालत हीथा। उननी बडो सफ्लता ववालत 
में ही रहा, और देश वी हाईकोर्टों में उनवे' जारदार दलोलो की धाक बधी थी । 
उनके जीवन कया अंतिम अध्याय भी, आजाद हि द फौज के अफप्तरों के मुबादभे से 
ही सर्म्या धत रहा जि हैं श्रपती कानूनी कुधछता और भाषण शक्ति से उहोने न 

-कैबेल कानून के भारी दण्ड से बचाया बल्कि राष्ट के हिंत मं एक बहत बडी राज 
नीतिक विजय भी प्राप्त की । 


उनके समयाछाय तथा जूतिथर वकीछा ने वकालत मे उनकी भारी सफलता 
के विविध कारण बताए हैं। उनकी अदभुत कायक्षमता, पनी बुद्धि और तुर त मामले 
को तह तक पहुचने की आश्वपजनवकः शक्ति का सभी न बसान किया है। बहा गया 
है कि प्रभावात्पादक दल्लील देने मं अपने सभी साथियां को उहोने मात कर तल्या 
था | उनने एक आक्ोत्रक ने भी यह स्वीकार किया है वीक के खूपम 
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भूलाभाई ने वडी प्रणर बुद्धि या परिचय दिया ।/” एक चीफ जस्टिस ने, जो यह अच्छी 
त्तरह जानते थे, बहा है. भुलाभाई का दिषाग बडा तंज था, भाषण शली कायक 
बरने वाली थी ओर दलोछ मे मुद्दे यपिलगुल ठोव हात थे । अपने इन गुणा के कारण 
वह कही भी चमके बिना नही रहत, ऐसा मेरा विश्वास है ।” औरो ने भी उनकी 
प्रसर बुद्धि, अदभुत स्मरण शक्ति शोर प्रभावशाल्ली भाषा भी सरप्हाना की है। 
उनके चेम्वर मे काम बरने वाले एक जूनियर ने उह॑ “घोर परिश्रमी, प्रखर बुद्धि, 
चतुर और पत्पत प्रभावशारी ववाऊ/ बत्ताया है | 


में उनके! साथ कई मुकदमा मे रहा भोर वाद मे कई मामलो मे उनके विपक्ष 
में भी रहा । इसलिए मैं भी उह अच्छी तरह जानता हू । नि सदेह वह कठोर परि- 
श्रमी थे, लविन यह गुण ता प्राय सफ्ल बवीला में होता ही है। बानून और कानून 
के उसूला वी जानकारी भी सभी यवीलों के लिए बहुत जरूरी है ओर वकालत मे 
सफलता प्राप्त बारत वाच अधिवाश लोगो मे वह बहुत हृद तक होती ही है। भूछा- 
भाई म दूमरा वी अपका जा विशेषता थी, वह मेरे रयाल मे यह थी कि' उनकी बुद्धि 
बहुत प्रसर थी भाषण बायल करने वाला तथा भाषा बडी अच्छी थी। वकालत के 
इस गुर को वह पूरी तरह जानते थे वि' ज्ज को कसे प्रभावित करना चाहिए । अपनी 
प्रखर बुद्धि से वह जज के रग-ढंगे, हाव भाव ओर सवालछा से जान छेते थे कि 
उसका दिमाग विस दिशा मे काम ब'र रहा है । इसके बाद वह अपनी मीठी शली 
म इस तरह पक्ष का प्रतिपादन करते थे, माना जज के मन मे जो है उसी की पुष्टि 
कर रहे हैं ओोर जब जज उससे प्रभावित हो जाता, तब अचानक दलीलो को ऐसा मोड 
दते जिससे जो वह स्वय चाहत उसकी पुष्टि होती । इसम॑ वह विविध युक्तियों से 
काम लेते भौर ऐसी स्थिति पदा कर दत कि जज के उनकी बात गले उतरे बिना 
नही रहती । यही कारण है वि अनेक' मामछा म जज ने शुरू मे जो रख लिया, उससे 
लगभग बिलकुल उलटा उसके निणय में सामने आया। जिन लांगो को बक्सर ज'हे 
परवी करते दखने का मोदा मिला, उन सबने उतवी जज को कायल करने की शक्ति 
का छक्षित क्या । भूलाभाई की प्रतिभा या ज्ञान कानून के विसो मिशेप क्षेत्र तक 
सीमित न था । किसी भी कानूनी मामले के सभी पहलुआ का अपनी सूक्ष्म हृष्टि से 
वह समझ लेत थे । शायद इसका कारण यह हो कि अपनी भारी ओर विविध वका- 
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रूत भे तरह तरह के मामछो का अध्ययन करते हुए उनका दिमाग इतना तेज है 
गया था कि विविध प्रकार की भौर पेचीदी से पेचीदी समस्याआ का भी वह पुरत 
समझ छेत थे । 


स्वय भूछाभाई वक्‍ारुत में अपनी सफलता मय कारण क्‍या मावत पथ, 7५ 
एक प्रामाणिक सूत्र से पता चलता है। एक नौजवान वकीछ ने, जा भूछाभाई का मित्र 
था और उनकी जोरदार परवी तथा अपनी बात दूसरे के गछे उतार देन वी उन 
शक्ति से चकाचौंघ हा गया था, उनसे पूछा कि यह झक्ति जापने कसे पाई ? कहते हैँ 
कि इस पर भूलाभाई ने जवाब दिया “मेरे मित्र, यह सच है कि मैं प्पन मुबत्मों 
में जी जान छगा देता हू, लेकिन सच पूछो तो यह ईश्वर वी देन है, जिसवा मैं पूरा 
छाभ उठा रहा हू ।” 


अनेक वष उनके निकट सपक में रहने पर मैं कह सकता हू कि यह संत है 
कि कभी कभी वह डीग हाकते थे और अपने कारनामो वा बदा चढावर बसान करते 
मे । इसम भी श्र नहीं कि अपनी बहुमुखी क्षमता पर उतका इसना विश्वास था 
कि अपनी गछती को वह आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, मगर उनके इस बाहरी 
रूप के पीछे एक ऐसा मानवतापूणा और दयालु न्यवितत्व छिप्रा हुआ था, जो बडा 
भावुक था ओर जिसमे कठिनाई तथा मुसीबत मे पड़े छोगा के लिए गहरी सहानु 
भूति भरी हुई थी । 
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भूछाभाई स्वभावत नरमदलों थे। इसीलिए काग्रेंस म उत्साहपूवक काम 
ब्रने पर भी उम्रपपी नही बन । राजनीतिक क्षेत्र मे उनका प्रवेश भी कुछ धीमा 
और ग्रटवता हुआ सा ही हुआ । 


राजनीति म उह छामे का श्रेय चिममलालू सीतलवाड को दिया जाता है 
जिहू उनका गुरु, पयप्रदशव, मतदाता और मित्र बताते हैं। छेक्नि यह ठोक नहीं 
जान पडता । भूलाभ।ई वा राजनीति म॑ सवप्रथम प्रवेश तो एनी वसण्ट के द्वाम रूछ 
कीग आादालन के साथ हुआ मारूम पडता है | उसकी ओर वह कसे भाव धित हुए, 
यह ता मालूम नही, पर शायद शपने सालिसिटर मित्र छोटूभाई बबीलछ के कारण वह 
इस अादोलन में भाए। छाटूमाई होम रूक भादालन के उत्साही कायकर्त्ता थे । 


इस आदोऊलन मे विभिनव राजनीतिक विचारा वाले अनेक ब्यक्ति एक मच 
पर आ गये थे । 9]8 म ब्रिटिश सरकार लडाई के लिए रगरूटो को भर्ती और 
युद्ध प्रयास को जोरदार बताने म॑ सभो भारतीय नेताओो का सहयोग प्राप्त करना 
चाहती थी | लेक्नि उसन शासन म अधिक भाग की भारतीय मा की उपेक्षा की 
मौर केवल यथासमय विचार का हो झाश्वासन दिया । यह शायद उस कानून की 
पूवसूचना थी जिसने आागे जाकर 99 के भारतीय शासन विधान का रूप लिया ) 
तिलक, जिना, जयकर और हानिमन जसे लोग हाम रूल लोग आदोलन म॑ शामिल 
हो चुके थे, भूलाभाई भी कुछ समय तक उसके सक्रिय सदस्य रहे । 


एनी बसण्ट उन दिनो 'भारत मे देशभक्ता वी आराध्यदेवी” बन गई थी। 


रह अक 
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होम रूल लीग के सयुक्त तत्वावधान म 0 जुत, 9[8 बा, हुई एक सभा ४४९ 
इस बात पर जोर दिया पि वाग्रेस और लीग (मुस्लिम लीग) दानो की थे हु 
हो, वही व्यवस्था भारत नो स तुप्ट वर सबती है। एसवे बाद भी घना १ 
विचारधारा रही ओर 3 अगस्त, 9)8 या उहोन बहा वि “माण्टफाड याजता* 
थोडी सी स्थानीय स्वराज्य + पुट के साथ भारत म॑ तानाझाही तत्र वो हो जए 
रखा गया है |” 


हानिमन द्वारा सपादित वाम्बे क्रानिक्ठद” मे 0 जुन, 98 के अब रे 
होम रूल लीग के दृष्टिकाण को अच्छे ढग से उपस्थित दिया गया। उत्तम बताथा 
गया कि ब्रिटेन बे' सुद्ध-प्रयास में सहायता देने के लिए इ डियत डिफेंस फीस कमेंट 
बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष चिमनलाल सीतलवाड थे और सदस्यों में औरों के 
अलावा भूलाभाई भी थे। इसी सिलसिले मं 9 जून, [98 का बस्बई के टावहते 
में बस्वई प्रा ते वी 'वार कानफ्रेस” (युद्ध परिपद्‌) हुई। वम्पई के गवनर ला 
विल्गिडन उसके सभापति थे । युद्ध प्रयास को आगे बढान की उत्सुकता के बावजू” 
वहू शासन सुधार के बारे मे कोई वचन देते को तयार नहीं थे | कारवाई शुरू करत 
हुए उ होने कहा, “इस काम (युद्ध प्रयास) में हमारी सहायता के लिए सभी के 
सयुक्त सहयोग बी चि ता और उत्सुकता बे' बावजुद, मैं जानता हुं कि ऐस भी छोर 
हैं जिनका जनता पर काफी असर है भौर जिनम से अन॑क होम रूल लीग नाम 
के राजनीतिक' समठन के सदस्य है । इनकी भ्रवृत्तिया पिछले कुछ सालो से इस तरह 
की रही हैं कि जब तव' मैं उन से खुलकर बातन कर लू और उपवी समझस लू तब 
तक मैं यह्‌ विश्वास नहीं कर सवता कि वे वास्तव में हमे सहवाग देना चाहते हैं ! 
भागे उहोंते यह भी कहा, “दिल्ली म हुई कानफ्रेंस के बाद ऐसे कुछ लोग! 
में जो भापण क्ए या लेख लिखे उनका पिछले कुछ सप्ताह म मैंने अच्छी तरह 
अध्ययन किया है | उहू देखते हुए मैं यह विश्वात तहीं कर सकता 
कि इस काम के लिए जिस सयुक्त प्रवत्त वी जरूरत है, उसम वे साथ द सकेंगे | 
उनकी स्थिति यह मालूम पडती है कि परिस्थिति की गरभारता का हम स्वोक्‍यर 
करते हैँ, लेकिन जब तक निशिचत मवधि के भीतर हाम रूछ (स्व॒राज्य) देने का वादा 
ने किया जाएं भशौर भय मामछी मे भी आइवासन त दिए जाए तब तक हम जनता 
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गा युद्ध बे' लिए उत्साह पदा नही कर सकते और न रगहूटा की भर्ती में सफलता 

“पा सकते हैं। मैं जावता ह वि सोदबाजी वी वात से वे इनकार करेंगे, लेकिन मैंने 

॥“ उनकी स्थिति काफो अच्छी तरह बवा दी है और मैं ईमानदारी से मानता हू कि 

ह उनकी मदद बहुत उपयोगी नहीं होगो । निश्चित अवधि म स्वराज की माम पर 

4 उहोंने कहा, “वे अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीतिक सुधारा का सारा सवारू 

| इस समय ब्विठिश मत्रिमडल के हाथ मे है इसलिए जसा वचन व॑ चाहते हैं, उसे 
देना वाइसराय या अय क्सी के लिए बिलकुल असम्भव है ।”” 


| कानफ्रेस मे पहला प्रस्ताव पता होते हो गवनर ने कहा कि' उसमे किसी 
४ तरह बा सशोधन मैं स्वीकार नहीं करू गा तिलक को सबसे पहले उस पर बोलने 
* को बुलाया गया । उहोने अपनी ओर होम रू लीग वी सम्राट के प्रति गहरी 
“ व॒फादारी प्रव॒ंट करते हुए कहा “गह प्रस्ताव मेरे विचार मे एक दृष्टिसे 
£ दोपपूण हैं, लेकिन खेद की बात है वि" जो काय विधि अपनाई गई है उसके अतगत 
$ मैं इसम सशोधन उपस्थित नही कर सकता ।”” इस पर गवनर ने कहा कि तिलक 
॥ सशोधन पेश करना चाहत हा तो ऐसा नही हा सकता, यह शुरू मे ही कहा जा 
# चुका है। तिलव ने कहा कि मैं सशोधन पेच्य नही कर रहा हू । इसके बाद उहोंने 
। कहा कि ' सरकार को सहयोग देने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। घर को रश्या 
( घर के च्रापन के बिना नही हो सकती ।” वह ओर कुछ कह उससे पहले ही गाने: 
। ने उहे टोका और कहा कि मैं राजनीतिक बहस नही होने द॑ सकता । दविख्िश किए 
| भी बोलने लगे तो गवनर ने उहे रोक दिया | इस पर तिलक वानफ्रेंस धोह्कन अल 
. ग्रए | उसके बाद नरसिंह चितामण केल्क्र के बोलने की बारी था, घेमल बनना 
के पहले ही गवनर तने कहा कि मैं राजनीतिक बहस नहीं हाने दाएा 4 टना पतला» 
भी हानिमन आदि के साथ कानफ्रोंस छोडकर चले गए । तदुप्रान्ट चलिए # दारी 
आई | उ होने कहा - "ग्रापने होम रूछ पार्टी वी ईमानटाया छ-दननता ल्‍7 मल्ट 
जाहिर क्या इससे मुर्े मामूछी दु ख नही, बटूत टुछझ वढ्ा यो #न् ह मनन 
मुझे इसका विरोध करना ही हागा। हामगछ पार्र क# द्वक्ती मजतफ बा 
साम्राज्य की रक्षा सम मदद दंने के लिए उन्‍ना की इनद+# ड्च्टाप 
जितना कि और काई हो सबता है ट्क् लि आओ के #7 जात 
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ते भी होमरूल वालो पर लगाए इस आराप वा खण्डन क्या वि उनमे क् 
वा अभाव है । 


गवबर लार्ड विलिगडन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “जिन ने मेरी 

वी है। मैं उह कुछ नही कहना चाटता । लेक्नि मेरे सयाक म मैंने हामरूछ वार 
की राजभक्ति पर सदेह नही क्या है ।” जिना ने वहा कि यदि आप 

देखें भोर बता सके कि मैंने गलव अथ लगाया है तो मैं अपना विरोध वापस छ छूगा। 
शबनर ने अपने भाषण का वह जश पढा ता जिन्‍ना की बात ही सही निकली । 
पर बडी उत्तेजना फैछो और एक बडे अफ्सर जिनना पर चिल्लाये, “बैठ जाओ" 
तथ गवर्नेर ने यह कहते हुए सभा समाप्त कर दी कि होमरूल वाले सरकार हैं 
समथन करने के लिए शर्तें लगाता चाहते हैं | पर यह साम्राज्य पर सकट का सम 
है. इसलिए बम्बई प्रान्त भे रहने वाले साम्राज्य के हर नागरिक से मैं भाशा बरूरे 
कि उनमे साम्राज्य के प्रति कत्तव्य का पूरा भान हो ।! इस तरह कानफ्रेंस समा५ 
हुई और उसने' बाद वहिममन करने वाले तिटक प्रभूति नेताओं ने एक वक्तिन 
प्रकाशित किया, जिसका शीपक था * लाड विलिगडन वी ज्यादती ।/ 


घिलक' और दूसरे के द्वारा समा का त्याग भूलाभाई को पसाद नहीं आया 
यह बाद की घटनाओ से स्पष्ट है । वह इस लिए कि' बुछ समय बाद दक्षिए 
अफ्रीका के सम्बस्ध मे मो छाड विलिगडन के समापतित्व में ऐसी ही एक सभा हुई 
बम्बई होमरूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिना जयवर, भूछाभाई और हानिमः 
को उसम नियत्रित क्या गया । हामरूल लीग की क्मेटा में उस पर विचार बरन 
निश्चित किया गया---वि तिरूड को बोलने स रोकने के विराध-सव रूप विसी को उसर 
नही जाना चाहिए । भुछाभाई इसस सहमत नही थे । इसलिए उहोन हामरूल ली। 
से इस्तीफा दे दिया और उस सभा मे शामिल हुए । इस तरह होमहछूल लीय॑ मं 
प्रवृत्तियों में उनका सहयाग थोड़े ही समय रहा । कांग्रेस वालो ने इसमे लिए उनके 
आलोचना की झौर सदसे ज्यादा झरालाचना उस बल्साट नगर म हुई जहा के वे। 
रहने वाले थे । 


भनेक ब्षों बाद 934 में अपने एवं मापण में उहोने इस घटना का इ 
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। पवार उल्लेख विया--मुझे क्षापफे सामने यह स्वीकार करने मे शम पही कि 
9[7 के आसपास गवनर लाड दिलिगडन का साथ देन के लिए, जी अब भारत के 
वाइसराय हैं, मैंन हम रूल लीग स इस्तीफा देकर मपना राजनीतिक जीवन खत्म 

कर लिया था । लाड विलिगडन मे कहा था कि युद्ध पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीन 

' बरन बे लिए लड़ा जा रहा है और अग्रेजा वी बाता पर उस समय मुझे पूरा 

विश्वास था ॥/ 


एनी बमण्ट के विचार वुछ ही महीनो मे बदल गए। बबई म हुए बाग्रेस 
के विशेष अधिवेशन मे (सितम्बर ॥98) उनके अनुयामी काफी थे और उनका 
, असर भी बहुत था । छेक्नि दिल्‍ली मे हुए अधिवेशन (दिसम्बर 9)8) मे उनका 
वह प्रभाव नहीं रहा ! कारण स्पष्ट था | रोलट बिक वा उ होने समथन किया 
भौर उसने बाद न बेवल बह नरमदल्यो दा समथन करने लगी, वहिद शासन सुधारो 
की यांजना में सयोधन के लिए वाप्रेस द्वारा इगलड को प्रतिनिधि मडल भेजने का भो 
. उाहोंने विरोध किया | इसके बाद 99 के शासन सुधार सामने आने पर, 922 मे, 
उहाने यह कहकर उनका समथन क्या कि इनसे भारत को स्वतत्रता मिल सकती है। 
सच ता यह है कि 920 के बाद से ही राजनीति मे उनका कोई स्थान नही रहा था । 
फिर भी यह मातना ही पडेगा कि भारतीय स्वतत्रता के इतिहास भे उनका महत्व 
पूण स्थान है। भारतीय राजनीति वे! एक बहुत नाजुक दोर मे श्रीमती बसण्ट ने 
बडा वाम कया ओर राजनीतिक तथा सास्द्ृतिक, दानो ही दृष्टिया से, भारत के 
राष्ट्रीय पुनरत्यान म उनका महान यांग रहा। स्वराज्य बे विचार को भारत भर 
मे फलामे म जिस उत्साह से उहोने काम किया, उसे भारत कभी नही भूल सकता ।”! 


99 में चिमतलाल सीतलवाड को सरकार ने सर का खिताब दिया । तब 
भूलाभाई ने उह बधाई देते हुए लिखा था-- आप वे' इस सम्मान स मैं बडा खुश 
हु । एसा छूग रहा है मानो यह सम्मान मेरा हो है। तिस्सदेह कसी वकील को ऐसा 
सम्मान मिलन वा यह पहला ही अवसर है। ! 


स्जार सी मजूमदार की हिस्टरी आफ फ्रीडम मूवभष्ट इन इडिया! से 
(खड 4 पृ० 44 45) 
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विमाठाल सीवलयाद हौपहार तौजयाय वगोौ्ों यो राजरीति में बावर 
लिए हमेशा प्रोत्याहत दे। पे । 923 में उ “नि भू भाई रगाई वा बर्बा बसी 
की कार्यवारों परियद को सदस्प यों की ग्रोधित मौ॥ उसे सम वह हीरे 
एक्जीक्युटिव मौंधि) मे सह्स्‍्य थे, उेरिय गृछ जिया मारघा से पटायाय ड्स 
चाहते थे । घु नौराक मेहा का, रा उस समय यहा शव मिविस्टर ये, गाव 
परिषद बा रा”स्थ बनाने वा सुधाव आया, छेविय विमालाल साततवा् वा गिर 
था वि 'मिनिस्टरों को तो पूरी तरह स्वतत् होगा घाहिए । सरवारी नौहये रे 
उनकी नज़र नहीं रहनी प्राहिए पिशेषयार उत पटो पर जो सवा र ने हाथ र्म हो 
इस विचार से सद्ठमत हो गंवतर भूछ/भाई को बह पद देन व लिए तथार हा गएं। 
भूलाभाई उस समय इगरूण्ट मे थे, इसलिए भारत मत्रों तार पीट शी मॉफत 22 मई, 
923 बा, उाहोंते भूछाभाई को बढ़ रादेव भेजा--जापरों बंबई सरदार 
कायवरी परिषद की सदस्यता स्थायी रूर से स्योबर परत रे शिए बढ़ा जे 
बाला है। पिछडी वार जब आपसे मैंते इग बारे में बात वी थी तो आपने मरी ईच्ठा 
और सलाह मानते पी रजामदी दिषाई थी । मेरी विश्यित राय जौर इच्छा है हि 
सावजनिक हित में आपको ध्यागपुदा इसे स्वीकार बर लेना चाहिए! मिलने पर 
सब स्पष्ट मबछू गा। मैं यह पद छोड रहा हू ऐेविन यह अच्छी तरह समझ हछेंकि 
मेरा पदत्याग सरकार से किसी मतभेद पे! कारण ये होतर आय कारणों से है। ईर्स 
लिए पद स्वीकार करने मे जरा भो सकोच न करें । शृपया तार से सहमति भेजें और 


बताए कि आप कब तब' वहा से चल सकेंगे। जतदी से जल्दी पद ग्रहण करने की 
कोशिश करें) पत्ती ठीर होगी ऐसी गाता है (!! 


इसके दूभरे ही दिप्र बबई के गयनर का विधिवत नियुक्तिपत्र भी पहुच गया । 
लेक्नि भूलाभाई की पतली इच्छाबेन कैंसर के रोग से पोडित थी। इसलिए 
भूछाभाई पद स्वीवगर नही कर सके। एक तरह से ग्रह अच्छा ही हुआ, क्योकि 
चिमनलाछ सीतलवाड़ के सावजनिक जीवन वे! यापक अनुभव के बावजूद यह नहा 
जा सकता है कि भूछाभाई ने 923 मे कायकारी परिषद वी सदध्यता स्वीकार कर 
ली होता तो राष्ट्र उनकी उस बह॒मूल्य सेवा से वच्तित ही रहता जो अपने णीवन 
के शेप घेईस वर्षों मे उहाने वी । 
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]922 झौर 923 भूलाभाई के लिए चिता और मुसीबत के वष रहे । 
इच्छाबेत ]922 मे एकाएक बीमार हो गई थी। जब यह पता चला कि कैसर का महा 
रोग उड़े लूग गया है तो स्वभावव उहे अपने बच्चे की थि ता हुई जो उत्त समय 
मुश्किक से [4 माल का था। धीरूमाई (वुज) हट्टे कट्टं तो कभी नही रहे थे । इसस 
बोमार पड जाने पर मा की उनकी चिता अलग सताने लगी। उनकी मनोदशा 
उनके पत्र से जानी जा सकती है, जा हमे उपलब्ध उनका शायद एकमात्र पत्र है। 
!7 जुलाई, 922 का यह पत्र भूलाभाई देसाई को यूरोप भेजा गया था। प्रियतम 
सबोधन के साथ उसमे लिखा था 


“इस समय मेरी जी मनोदशा है उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता | डावटर 
की सलाह पर मुझे चलना पडता है । आशा बरती हू कि आपसे भेंट होगी, लेक्नि 
शायद ने हो पाए। मिलना हो भी जाए तो ज्यादा समय तक हम साथ नहीं 
रह पाएगे। मुथे विश्वास नही कि इस दुनिया म अब मैं ज्यादा दिन रहूगी। मृत्यु 
के बार मं ज्यादा सोचती भी तहीं। खयाल सिफ़ यही आता है कि मेरे सारे काम 
अधूरे पड़े हैं। धीरू अभी छोटा ही है। चदू (एक मित्र की काया, जिसे उहोन 
गांद छे लिया था) का मै अपने सामन ब्याह कर देता चाहती थी। यह भी मेरी 
इच्छा थी कि रणछोड (भतीजा) मेरे सामने ही अपनी परीक्षा में पास हो जाए। 
ऐसी बहुत सी बातें मत मे ही रह जाएगी | 


“मेरी जि दगी में ऐसा वक्त कभी नही आया जिसम हम जोवन वा ग्रान-द 
ले सकें | और जय आया तो रोग ने घेर छिया। मुझ तो ऐसा छूगता है कि भगवान 
ने मुझे दूसरो की चिःता करने के लिए ही पदा किया था। अपने भावुक' स्वभात के 
बगरण ग्रच्छी बुरी बातो का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है । इससे मुझ बहुत कष्ट 
उठाना पडा है. मेरे लिए सतोप की बात यद्दी है कि आप स्वस्थ हैं और धीरू भी 
पूरी तरह रोगमुक्त हो गया है। अपने लिए मुझे काई बिता नही । यह बात जरूर 
मुर्के खलती है कि मेरे न रहने से आपको तकलीफ होगी । पिछले दिनो मैंने बहुत 
सोच विचार किया। मैंने आज तक किसी का बुरा नही कमा, जरूर भला 
किया | यही मेरे लिए सतोप की बात है। मेरे पीछे आप रज न करें। न मेरे 
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बट को ही विसा तरह दुसी हान दें । इस बात या मुप्ते निश्चय है दि माप 
कोई दुख मही होते नेंगे फिर भी मां मी ममता ऐसा बदन वे लिए मुझे प्रखि 
बरती है। मेरे बेटे का ज्यादा सयाल गरना, अपन घध्े या मम । रणछाइ वो 
मुझसे बहुत स्नेह है । मेरे लिए उप्त बहुत धाक होगा । उसया भद्िष्य बताता । पीर 
की तरह वह भी अभो बहुत छोटा है। दुनिया उसन नही देसो है॥ इसलिए उस पर 
प्रेम रुवना और उसे छायवा बनाना । दिल या वह बहुत अच्छा है, पर बगापी 
और चुप्पा है सात ही भावुक भी बहुत है। मेरे पीछे धीरू अवेला पड़ जाएगा । है 
धीरू का अकेलापन दूर करेगा और सव तरह स उसकी मदद करेगा । घाट मर प्ले 
बहुत स्नह रसती है । मेरी हीरे की अगूठो उसके विवाह पर उसे देना । साथ हां 
मेरी एक कसीदेवाली साडी भो | उस अपनो बड़ों वी तरह समझना और वसा ही 
उस पर प्रेम रखना । धीरू के भपनी कोई बहन 7ही है । इसलिए उसे भी यहां 
समझाना कि चादू को वहू अपनी बहव मान और उससे बसा ही स्नेह करे । एसा 
नर सको तो फिर भगवान जमी प्रेरणा दें वस्ता करना । 


“मेरे सब गहने और जवाहरात मुहरवद बबसे मे भरवर घीरू की दुल्हत 
के लिए सुरक्षित रख देना । अपनी भाधी सपत्ति धीरू को देना । उसको अच्छी तरह 
देखभाल करना और उच्च शिक्षा दिलाकर याग्य बनाना । 


/त्तीयल की अपनी बाडी (वगीची) वा घ्यान रखना । साल म कम से कम 
एक बार उसे देखन जरूर जाना । इससे मेरी आत्मा को बड़ा सुख मिलेगा । तीधथल 
भी और चनवाई की वाडिया धीरू वे सिवा और किसी को ने देना । न कसी भर 
को उनका भागीदार ही बनाना । घोरू के लिए भच्छी दुल्हन हू ढना, किसी विला 
यत्ती ग्रुडिया से उसे “्याह न करने दना । ऐसी चुडल को प्गर मेरे पवित्र धर मे 
लाएं तो मेरी आत्मा को बहुत पीडा होगी और सभी को उससे कष्ट उठाना पड़ेगा । 
श्रद्धालु और घमभीरू मांताओ के पुत्रों को तो पारिवारिक जीवन की घुद्धता पर 
खास ध्यान रखना चाहिए । आपकी माता जी सत स्वभाव की महिला थी । आप 
भी धमराज की तरह शुद्ध चरित्र हैं। म॑ं ता अभी भी ऐसा ही मानती हैँ । इसलिए 
अपना शेष जीवन भी इसी तरह का बिताए और परमात्मा को'इस बात का साक्षी 
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रखें कि आपके शुद्ध चरित्र भौर मा के नाप पर धब्बा से छगे यही मेरी हादिक इच्छा 
, है ओर मु्से विशास है कि आप इस जरूर पूरा करेंगे ( 


८ 


| 


हा 


ख्थ 


देश मे क।ई एक सार तव उम्दी शल्य चिकित्सा करान पर भी इच्छाबेन 
की बोमारों म कोई सुधार नहीं हुआ तब 923 मे भूलाभाई उहू इलाज के लिए 
ल दन छे गए । पुत्र भी उनके साथ हो रहा। मगर कूदन के इलाज से भी कोई 
छाभ नही हुआ। तब साल के अन्त म वह बस्बई छोट आई भर कुछ ही महीनो बाद 


. उनबा देहा त हो गमा। 


न्र्ड अत अता....॥.. ले अऋ 


जज सिर आय 3 कक हर, ० 75 हक कह. 


श्रपनी बीमारी की भारी देदना के बावजूद इच्छाबेन की चित्तवत्ति बराबर 
स्पिर रही । धरन्गृहस्थी वे मामछ उहाने निपटा लिए ग्रे, अपने पुत्र तथा इप्टजना 
के लिए व्यवस्था कर दी थी साथ ही तीयल और चिसवाई की जिने बांडियो से 
उहे बडा प्रेम था, उतके बारे म भी आदेश दे दिए ये । इससे उ'हे कोई म/नत्तिक 
अआशान्ति नहीं रह गई थी । 


इस प्रकार कोई तीस बरस वे' छुपी दाम्पत्प जीवन का बत्त हुआ । गाव की 
होने पर भी इच्छावेन बहुत विशालहदय थी भौर अहमदाबाद के सुखी दिनों में 
उनका घर हमेशा मेहमाना से भरा रहता था। वाद मे तो उसवा परिवार इतना 
सम्पत्तिशाली हो गया था जिसकी उ होन बल्पता भी नहीं की थी । फिर भी उनब 
जीवन सादा गौर आडम्बरहीन ही रहा | शुरू शुरू मे गर्मी की छुट्टिय। में वह भूलाभाई 
के साथ पहाड पर जाया करती थी | लिक्नि उच्च समाज का उ है कोई आकपण नही 
था | बाद से जब लगभग हर साल भूलछामाई विदेश जाने लगे ता उ'होने वलमसाड से 
कुछ भीरू को दूरी पर समुद्र के किवारे अपने छिए एक बगला बनवा लिया था | वही 
उनका दरवार ऊूगा रहता था । सभी रिफ्तेदान वी उनके यहा भीड रहती | वह अपने 
को हमेशा क्सिा न क्सो काम में व्यस्त रखती थी। जाति के सयाने लडके लडकियों के 
ब्याह और जीविका की उहू वि ता रहती और इसके लिए उनकी थली हमेशा खुली 
रहती । चिनवाई के खेती में काम १रने वाले सभी नौकरों भोर उनके घरवालों को 
भी बह प्रेमपूवक देखनाल करतो थी। 
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926 के माव महीते से जब काया, जा उस समय बबई में ५. प” ७0 
ये, गर्मी मी छुट्टियों म बिलायत जात गे ता भूलाभाई से उनवी अनुपत्थि! | 
एडवौकैट जनरछ वा बासम करन मो महा गयो। उनसे नाम में इससे बाई वि | 
नही होने वाली थी, मगर यह इसकी स्वीकृति थी हि बबइ के वकीलों के वह मू 
हैं। इसलिए उहोते इस प्रस्ताव को स्वीकार बिया । 


भूलाभाई कई व लिप्रल पार्टी में भी रहे। (927 मे बम्बई मे लिए 
फेडरेशन वा जी अधिवेशन हुआ, उसम उहने साइमन कमीशन के बहिष्वार । 
भुण्य प्रस्ताव का अनुमोदन किया मालूम पडता है । ऐसा बरते हुए 25 दिपासा 
927 को उहोंने जो भाषण किया, बढ़ मई द व्दियों से महत्वपूण है । उप्तते उती 
राजनीतिक विधारधारा या पता चलता है | इससे पता चलता है कि उसकी सजी 
मे भारत भी नागरिक प्रशासक्रीय सेवाओ ने! भारतीयकरण स जल और यह से 
के भारतोयकरण की मांग ज्यादा जरूरी थी | बाद मे जब 934 के आलिरी हि 


में वह केद्भीय असम्बली मे काग्रेस पार्टी के नेता हुए, तथ्र भी उसका यह; 
संत था । 


भारत मत्री छाड धरकेनहड के यकतव्य वा उल्लेख वरव हुए भपन भाषण म 
भूछाभाई ने कहा था, “वह यह कहते हैं कि यदि इस देश से ब्रिटिश जल थल् सेगी 
को हटा लिया जाए भौर देश उनके सरक्षण से वचित हो जाए तो हम स्वराज वीं 
बात भूछ जाएंगे। ब्रिटिय राजनीतिन यह बात बार बार कहत हैं, मगर ब्रिंदिश 
सरकार ने सेना का भारतीयक्रण करने वा कभी कोई प्रयत्न नहीं किया । जल पर्ल 
सेना भी उसी तरह शासन का अग है जिस तरह प्रशासन, मगर दम भारतीयों वी 
उतम कही पहुँच नहीं है । यह भी कुछ आाश्चय की ही बात है कि कांग्रेस के पिछले 
50 40 वय ने! कायवाल मे भी हमार/ इस ओर ब्यान नही गया और यूरोप मे महा 
युद्ध छिदते पर ही इस और हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि स्वराज वीं सरकार। 
माय में हमारा सबसे कमजार मुद्दा जल थल सना के उच्च पदों पर भारतीयां का 
सवधा अभाव ही है । सिविल सर्विस मे तथा शासन के हर विभाग में जधिव' पदों 
की माम तो हमने हमेशा की, विधान सभाओ मे विभिन प्रकार के सुधारो की भी 
भाग की और “याय और शासन को पृथक करने के छिए भी आ दोलन किया, मगर इस 
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बारडोली की पेरवी 


922 में गाधीजी न असहयोग आ दोलन तज बरने की घोषणा भी बोर 
इसके लिए बारडोली मे करबदी भा धलन छेडन का तिश्यय क्या गया! उत्ते 
पाच दिन बाद ही चोरीचोरा को दुघटना हुईं । तब याग्रेस को कार्येसमिति और 
महासमित्ति ने प्रस्तावित आ दालन रोव दिया । इसके बाद ही गाधीजी गिरफ्तार 
मर लिए गए ओर अहमदाबाद क जिला जज ब्रूमफील्ड न उहे कद वी सजा दी | 


भारतीय स्वतत्रता के इतिहास म इसने' बाद 928 म फिर बारडोछी की 
प्रसग माता है, जब वहाँ करव दी का था दोलन शुरू हुआ। इस आददाह्नवो 
भारत के सत्याग्रह आ दोलन के इतिहास म बय्य महत्वपूण स्थान है । इस सत्यापह 
की सफ्ल्ता के कारण बबई सरकार न बारडोली के मामछे की जो जाच कराई, 
उसमे भूलछाभाई का बडा यांग रहा | उसम उ होने बारडोलो के क्सानो का पक्ष 
प्रस्तुत किया ओर कानूनी तौर पर सत्पाग्रहियो को कारवाई को उसी धरह ठीक 
सिद्ध क्या जिस तरह कि अपने जीवन के उत्तरकारू म फौजी अदालत(क|ट माशल) 
में आजाद हि द फौज के सनिका की परवी करत हुए देश और ससार के सामने यह 
सिद्ध कर दिया कि ,कानून की दृष्टि से भी उहे राजद्रोह का अपराधी नही कहा 
जा सबता । 


बारडाली सुस्त जि वे ठेठ पूरब म॒ स्थित ताल्युबा है । ताल्‍्लुवे' का क्षेत्र 
फल 222 बगमील है शोर उसम 37 गाव हैं | 7926 म वहा की जनसख्या 87 000 
थी और उसम ज्यादातर क्सान थे, जिसम लगान वी रकम 4,30,263 २० निश्चित | 
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की गई थी । बम्बई प्रात में प्रचलित प्रथा के अनुत्तार 926 मे नया बदोबस्त होना 
था। मालदुजारो की दर्र रयतयारी व दोवस्त के दूसरे विसी भी प्रात से बम्बई 
प्रात में अधिक थी, काइत वाली जमीन पर बह अय जिलों से गुजरात के जिला मं 
ज्यादा थी और गुजरात मे भी सुरत जिले मे सबसे ज्यादा । नए बे दोबस्त मं जो 
मालगुजारी तय वो जाती उप्तने खिलाफ अटालत में मावाज नही उठाई जा सकती 
थी, कयाकि सरवार वा जमीन या मालिक मानगर यह सारा मामला उसी की मर्जी 
में भाता गया । माछमुजारी तय वरना सरकार वा पाम था और अपनी इच्छानुसार 
चाहे जिप्त तरीबे से वहू एमा बर सबती थी । 
सालगुजारी का जा नपा बदोचत्त 4926 में होना था, उप्का काम बस्वई 
सरकार ने प्रातीय सेवा के डिप्टी कण्ट्रोडर पद पर काम कर रटे एम० एस० जयकर 
कद सौंवा । जयकर को ऐसे वाम का पहले से कोई अनुभव नही था । 924 में 
प होने यह शाम पुहू विया और काई पावर महीने में ही अपनी रिपो तयार कर 
ली । अपनी रिपोट मे उ दाने मौजूदा मालगुजारा म 25 प्रतिश्त वृद्धि की सिफा 
रिश को और 23 गावा वा कृषि लाभ वी दृष्टि से निचले वग से ऊंचे वय में कर 
दिया, जिसके फलस्वरूप ताल्लुके वे' सारे लगाने में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई । 
इस च(द्ध के लिए उ होने ये कारण दिए 
([) यातायात के साधत बाफी बढ़ गए है, जिनमे ताप्ती वली रलव की बडी 
लाइन खुलना भी है, (2) जदसख्या मे कोई 3,800 दो वद़ि हो गई है. (3) दूध 
देने वाले पपुआ गौर बल गाडियो को सख्या बढ गई है, (4) चारा तरफ अच्छे बने 
पक्के सक्‍ानों को देखकर लगता है कि लागा की खुशहाली बढ रहा है, (5) काएी 
परज लागों मे चिला विस्तार ओर मथनिषेध से उनकी हाछत सुधरी है, (6) खाच 
पदार्थों और कपास के दामा में असाधारण वद्धि हुई है (7) खेत मजदूरी की मज 
दुरी दूमी हो गई है भोर (8) जगीन वे दाम बल गए हैं, उसक सुकावसे साल 
गुजारी भनुयात से कम हुई है । 
भूमिबर म 30 प्रतितत दूद्धि की सिफारिश वा सुख्य आधार जयकर ने इस 
तथ्य को बनाया कि ताल्लुके भी उपज का शुछ मून्‍्य पिछले बदाबम्त के वबत से 
निर्श्चित रूप से 5,08,077 रु० बढ गया है । 
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जयबर की यह रिपोट प्रगाशित नहीं गी गई, ताल्लुडें वे सदरमुवात । 
मेवछ उनवी नेम'छ भेजी गई। उस पर विचार वरन के लिए तात्लुका बापगस कर्मी 
मे एन समिति बनाई, जिसने उसवा अध्ययन मर उसको व्िकारियां गा आहापं 
की । बारडोली क शिसानये न मालमुजारी वृद्धि बा घिछाफ एसरान पेश विए, पर 
भाई परिणाम ने निकला । तद जाववरी 927 मे अपनी एवं सभा बर उहाने ख़प 
मिनिस्टर ने पास अतिनिधि मडठ भजन का निश्यय किया । रव यू मिनिस्टर ने ठग 
बातो पर कोई ध्यान नहीं लिया । 


जयबर बी रिपोट बादोबस्त वे! बमिश्दर वे पास गई तो उसका पदताल 
करत' वह इस नतीजे पर पहचे ऊि प्रस्तावित दद्धि विश्वसनीय आउडा पर आधारित 
नही है | जयवर ने ब दोवसस्‍्त वा जा आधार ग्रहण विया था उसे अमा य बर उदूति 
ब दोबस्त का आधार जमौन वे' रूगान को माना । इसने लिए जयवर वी रिपोट मे 
जमीन वी वित्री और रूग्रान बा जो विवरण परिशिष्ट रूप म दिया हुप्रा पा, उत 


सही मानकर, उसके आधार पर, उद्ोन मारछंग्रुजारी मं 29 प्रतिशत वद्धि वी 
सिफारिश की । 


बादोबस्त अफसर और ब दोबस्त कमिइतर, दोगो ने अपनी (रपीट में णो 
कहा थां, उस पर विचार कर उसके द्वारा सुझाई हुई 30 और 29 अतिशत वृद्धि की 
जगह आखिर म सरकार ने 22 अ्रतिशत वद्धि का सिफारिश की। जुलाई (927) 
में प्रकाशित सरकारी प्रस्ताव द्वारा सरकार ने बदाबस्त कमिशनर की उस सिफा 
रिश को मान लिया जिमप्तम गावों के बिलकुल नए वर्गीकरण भौर खासकर 32 गावी 
की ऊपर के वग में करने के! लिए कहा गया था | इसका नताजा यह हुआ दि उन 
गावां में मालगुजारी 50 से 60 प्रतिद्यत तब' बढ गई । 


बादाबस्त अफसर मोर ब दोबस्त कमिश्नर न वृद्धि के जो वारण दिए थे, 
उन पर किसानों और काग्रेंस द्वारा नियुक्त समिति न विचार क्थि।। जो बातें आप 
तिजनवा लगी, उाहू अखबारा म प्रकाशित क्या, साथ ही अस्ताविव वद्धि के विरुद्ध 
सरकार के पास भी आवेदन पत्र भेजे जिनमे बताया गया कि जयवर न सबद्ध सामग्री 
का अध्ययन नही किया । ,वह मं तो गावों में गए ओर ने ऊूगान को तफसीछा बातो 
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यर 4927 में अपना सम्मलन 
परत बढ़ी हुई रफ्म ने दन वा निश्वय किया । वल्लभभ्राई पटेल से उ हेने अपना 


तत्व करने बे लिए बह + तय पट तजवीज हुई क्त्तान इरानी दर त्ेतो 
माछगुजारी < दे, पर जिनना बाय गया है बह अद) करने स इनकार मरे । या 
रदावस्न ठावः नहीं चा। इसलिए आम भावना यही था जब तक सब मा 


मलो 
> २ ठी+' तरह और वायपूवक जिकार के हा जाएं तब तक बढ़ी हुई मालगुजारा मे 
7९ जाए । बुनयी, अनापिर रालोीपरण और पारती आबादी वाले गायो का 


3! फरवरी ॥928 तब' जब उह इसका प)ई जवाब नही मित्ता, ता 
/2 फरवरी न) बारडाली मे यह किर किसानो से प्रिछ भोर सारी स्थिति यह 
समझावर कहा ब्जो स्थिति है. उधम बरी बिनश्नता के साथ में आपको यही 
सलाह द सकता है कि सरव)र जब त# आवक बात ने माने, तब तब आप छत 
विल्बुक्क हीनदें। पह आप साफ सम्रझ ले कि सरबार के प्रशुयच्च स भाप बचत अपने 
केष्टसहन भोर हद निशचय के दारा ही! लड़ सकते है । छोग केष्ट्सहन मे रिए परद्धर 
हो जाए तो शब्निशाली से गक्तिशाली जुल्मी हकुमत भो उनके शागे हक द्र्नि 
नही रह सकती ॥ सवाल रुपयो का नही, बल्कि गात्मसम्पान बन द्वै सनमार क्या 
से मालगुजारी तय नरने की स्वच्छ द सरकारी पद्धति का नावका 47७ क्स्ना 

सरकार जब तबः सब मामले के जाच दे लिए काई कद 


अनप्रिकर्ण 
नियुक्त न करे था साजमुजारी क) बुद्धि ३ अपवे हुड़म का सबब + २>८, तय देख 


4 
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हमारी लड़ाई जारी रहती बहुत सभव है कि सबरा सिखाने वे लिए मद 
सरवार आपने मुसतिया पर ही प्रहार बरे। शि द्वोने प्रस्ताव पेश तिया है१९ 
भी जमीसे स्वत सबसे पहुछे जब्त होंगी । आप ऐसा बाता से विचलित ने २ 
लडाई वे लिए तयार हा, और छड्टाई वा तयार हा ता फिर डटवर सड़ें । 


विभि न गात्रा से आए विविध जातिया के प्रतिनिधियों ने तब यह 

स्वीकार किया, “बारडारी ताल्लुबे के निवासिया वा यह सम्मलन बारढाता# 
नए बददोवस्त म वी गई मालगुजारी दृद्धि को मनमानी, यरकानूनी भौर अंत्यावां 
पूण बारवाई मानकर सभी विसाना वो सलाह दता है वि जब तब सरवार 

व दोबस्त वी दरा पर ही मालगुजारी भी रकम पूर भुगतान के रूप में हेने 4। 
तैयार न हो, या जब तक घटनास्थल पर हो जांच पड़ताल द्वारा बदावस्‍्तर 
सशोधन का सारा मामला तय वरने के लिए निष्वल यायाधिवरण वी तियुवितर्द 
करे, तब तब बंढी हुई दर से माछूमुजारी कोई न द ।'/ 


इस तरह वल्ठभभाई के नेतत्व म सत्याग्रह बरन भौर बढा हुआ भूमिकर 
ने देने का निएबय किया गया | सारे ताल्‍्लुके म॑ सत्याग्रह मी याजना बडी सावधान 
के साथ तयार को गई | ताल्लुके भर मे इससे जोश छा गया और वानूनभग बी 
भावना लोगा में आ गई, क्योनि' उहू अपने पक्ष के “यायाचित हाने म पूरा 
विश्वास था । सरवपर ने यह बहकर सत्याग्रह की अवहलना करने को कांशिश वी 
कि एक बाहरी आदमी इसका सचालछन कर रहा है । 


वल्लभभ।इ न सारी स्थिति ग्राधीजी को बताई । उद्दे विश्वास हो गया कि 
किसानो का पक्ष यायोचित है । वल्‍्लभभाई का सरकार से जो पत्र व्यवहार हुआ 
था उप्तका अध्ययन करके गाधीजी न अपने पत्र 'यग इण्डिया मे इस संबंध में एक 
लेख लिखा | आ दालन का पक्ष छेते हुए उसम उहोने ल्खिा--' इसमे यह आप्रह 
नही है कि सरवारी निणय के विरुद्ध लोगो की बात्त सही है, बल्कि सारे मामले कीए 
जाच के लिए निष्पक्ष यायाधिकरण को नियुक्ति की माम को गई है मौर एसा न 
किया जाने पर करवद्धि क॑ विरुद्ध शा तपूण भा दौलन करने की बात है. जिसम 
जमीन जब्ती सह्दित सभी तरह के क्ष्टसहून को तथार रखना हागा।” उ होने 
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भहिसात्मस रही, क्योति ये अपना भान्दीछन यह्लभभाई मे नेतत्व मे भछा हे 
थ और उनया अहिसा पर बडा आग्रह था । सिसानों यो मौमती जमौनें उसे कर 
ताममांत्र ये मुल्य पर बेच दी गइ । विसानी मी सारी सपत्ति उतनी जमीन हैं दो, 
वही जब्त कर बेच दी गई ता उनके पास सपत्ति व याम पर दृछ भी नहीं खहा। 
छेकित इस तरह बरयाद हो जान पर भी अपने इस निएनय पर वे अडिग रहे हि 
सवनाश हा जान पर भी छगान अदा नही मरेंगे। सत्याग्रह का सादा माली 
शात्िपृण रहा । कर वसूली वे लिए दिसाता का सभी तरह मे प्रदोभन टिंए गए, 
मगर उन पर नोई प्रभाव नही पडा । सरबार न यह दावा जरूर किया हि बुछ छोगी 
ने रकम जमा करा दी है, पर वह बारा ढाग था भर सच्चाई यह है वि सार 
किसानों से कुछ भी वसुछ नहीं वर पाई थी । 


सत्याग्रह भादोलन जिस तरह चल रहा था, उसवे कारण विभि न देंलों के 
नेताओं ने उसकी सराहया की। इतना ही नहीं, बेद्वीय असेम्बी के अध्यक्ष 
विटठलभाई पटल तथा विशि न प्रातता के अनेव प्रमुख व्यवितियों ने उसका समपर्त 
भी क्या | सवन महसुस्त किया वि यह ऐसा सामला है जा सारे दश व लिए बहुत 
महत्वपूण है । आदालन जब पूर जार पर था, सरदार पटलछ ने लोगो से बहा, 
पशुबल (स य॑ शक्ति) से दुनिया मे कोई ब्रिटिश सरकार का नही हरा सकता। 
वह चाह ता सारे ताललुके को नत्तवाबूद कर सरती है (। इसलिए सरकार वी 
उत्तेजक कारबाइयो के बावजूद उगछा भी उसकी तरफ न उठाओ । आत्मरक्षा के 
अधिवार के बावभूद, जिसको मैं बहुत महत्व देता हू मैं कहूगा कि भपशन्‍्द भौर 
मारपीट पर भी भाष उत्तजित हाकर बदले में भल्‍रहाार न बारें। इस तरह का जरा 
भी बहाना मिलने पर निइघय ही सरकार की बन आएगो ओर हमने अब तन जो 
सफला प्राप्त की है, वह सब घूछ मे मिल जाएगी [! 


आ दाल्न म भाग लेते वाले कई क्सिना और दूसरे लोगा पर मुकदमे 
चलाकर उहू कद की सजा दी गई | सभी ड्सानों के अलावा सभी पेशो वाले, स्त्री, 
पुरुष जौर बच्चा ने आ दाल मं भाग छिया। उन सभी को सरकार के कूर दमन का 
झिकार टोकर सभी तरह के कष्ट सहन पडे । समयौते के प्रयत्न भी हुए, पर कोई 
सफ्लता नही मिछी । 
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आखिर वम्बई के गवतर और भारत के गवनर जनरल ते आपस में विचार 
किया । उसक्के बाद हछ्वाइट हाल (लदन) और शिमला के बीच विचार विनिमय 
हुआ | इम विचार-विनिमय म जब यह अच्छी तरह महमृस कर लिया गया वि 
इस का दौलन को कुचल देना कठिन है, तब सरकार वस्ती कमेटी नियुक्त करने का 
तयार हुई जिमवा सरदार पटेल ने सुझाव दिया था। कमदी की नियुक्ति सम्बंधी 
वातचीत मे सरकार न यह स्पीकार किया कि किसानों वी जो जमीन जब्त करके 
बची गई है वह सब उ हू वापस कर दी जाएगी, सभी कदी छोड दिए जाएगे और 
(सत्याप्रहिया से सहानुभूति वे करण) जिन तछाटिया (पढेला) को नौकरी से अलग 
किया गया है उन सब बहाल बार दिया जाएगा। मदादत देसाई के छाब्दा मं इस 
तरह उस आदालन का अ त हुआ जिसे शातिपूण किसान ने सत्य और कष्ट सहन 
क्या अपने हथियार बनाकर एस शत्रु के सिलाफ चलाया था जो चाहता तो किसी 
भी दिन अपनी पाशत्रित्र शक्ति स उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता था | बारडोली सत्या 
ग्रह बे' फलस्वरूप जो ममयौता हुआ बहू सब पूछा तो सत्य और अहिसा की ही 
विजय था । सरदार के नेतृत्य मे सफलतापूवक चलने वाला यह तीसरा आदोलन 
था, यानो स्वराज प्राप्ति क माय पर बढते हुए जितनी मजिलें पूरी करत का उह 
गौरव मिला उनम्र यह तासरी मजिल थी । इसम कोई शक नही किय हू राष्ट्र की एक 
महान नतिवा विजय थी । 


बम्बई सरकार न जा जाच कमेटी बनाई उसम आर० एस» ब्र,मफोल्ड को 
जुडाशियल मम्बर फ॑ रूप म रखा गया और एम० झ्रार० मक्‍्मवैल का रेवे यू मेम्वर के 
रूप मे । कमेटी को छागो वी इम विकायत की जाच करनी थी कि मालगुजारी की 
बद्धि लण्ड रेव यू कोड (भूमिकर सहिता) के अनुसार नहीं है ओर शिकायत के सत्या- 
सत्य की जाच थे! बाद यह भी बताना था कि वद्धि करनी हो तो कितनी करनी 
चाहिए। 


कमेटी की जाच न केवल बारडोली के बल्कि समूचे भारत के किसानों के 
लिए बहुत महत्व वी थी, साथ ही व्यापक राजनीतिक प्रश्नों पर भी उसवा 
प्रभाव पड सकता था । इसछिए गाधीजी इस बात के लिए उत्सुक थे नि बारडाछी के 


46 भूलामा गरभा। ई रहा 


किसानों वा पक्ष दश या विसी अत्यात याग्य वन्‍्नील द्वारा पेश किया जाए। 

इसके लिए भूलाभाई पर उनती सजर गईं। वह यह जागते ये दि भूलाभाई 
जिले के ही निवामी हैं, वहा दे विसाना की दपा या उह पता है और ४ 
हुए भ्रात के भूमिकर प्रश्चासव का व्यापत्र अनुभव प्राप्त बरने का उहें अवेतर भिहि 
है । यह भी उह पता था कि काग्रेस मे न होते हुए भी वह देशभक्त हैं। इस! 
भूलामाई वो उहोंने पत्र छिख्रा गौर वदऊभभाई उनके पास उसे ले गए। पा ! 
उहोते लिया था “मैं आपको पूरी मतठ चाहता हूँ । जाच कमीशत ही 
नियुक्ति झा जहा तक सवाल है, हमन उसम सफलता पा री है । गाय ह्दी हा, 
इसका तो मुझे विश्वय नदी है, पर कमर से कम अ याय मे दकावड तो होगा ही। 
भूलाभाई गाधीजी को इतकार नहीं कर सकते थ। उह्ोत तुरात उनकी बात मे 
ली। 


कमीशन की अनौपचारिक वठक में 3 नवम्बर, 928 का भूलाभाई ने जगत 
के प्रोकार के रूप मे किसाना के पर बंप प्रतिपादन लिया। उहाने लण्ड रेव4 
कोड वी दफा 07 को अपने पक्ष का आधार बनाया | उ होने बताया कि इसके 
“तगत खैती की जमीन वे वार में विचार करत हुए व दोवस्त अफ्सर और बादो 
बस्त कमिश्नर खेती से हातेवाले मुनाक़े का ही विचार बरने का बाध्य हैँ 
लगाने के आवडे कूछ मामलछो म ही खेती की सही कमाई वा पता छगान मे सहायक 
हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र इसो आधार पर कोई निणय नहीं लिया जा सरता। 
जसा कि इस मामले मं व दोबस्त कमिश्नर न किया है। आगे उ हाते यह भी वहीं 
कि छगाने का आधार वारडाली जस इल्फके के किए असगत है, पहा वि पंदुे पर 
दिया गया क्षेत्र बुत कम है और जो भआाकड़े इक्टठे किए गए है उनवा ठीक जाच 
भही की गई | इस लिए खेती की युद्ध कमाई या छाभ वही माना जाएगा, जा उपज 
के मूल्य म से बाश्त पर धाई छागत निकालकर बचे | उसका बहना था कि काश्त 
की लागत म मजदूरी, बीज तथा पशुधव (जीवित और मृत्र) के मूल्य, ब्याज और 
पूल्य--हास या घिसाई की रकम शामिल होगी ( 


भूलामाई के इस वरह किसातो के पक्ष का मोटा विवरण देने के बाद जाव 


“बारशेधों को परवदो था 


बय वाजाब्या का प्‌ 928 ही 4 नवम्बर का शुरू हुआ और 929 की जनवरी के 
अ ते तक चला । जाच अधिवारी जय गाँवा म जाच करने गए तो कई प्रमुख व्यक्ति 
तथा जनता वे प्रतिनिधि उनके माय गए, जिह्ोने उनके काम में सहायता को ग 
लगाने सम्ब धी ब्यारे उाहोंते लयार किए जि जाब बामीशत ने स्वीकार किया । 
जवप्रतिनिधिया के दस सहयोग का कमीशन ने स्वीकार ही नहीं क्या बल्कि उसकी 
इन चढ्दी में सराहना भी की--”अपन ढय से बहुतेरी उपयोगी जानकारों इक्टठी 
बररे के अलावा इन सज्जनां ने हमारे वायक्रम वाले प्रत्येक गाय में हमारे वहा 
जाने से पहलछे ही पहचकर वहा के लगान ओर जमीन वे सौदो प्म्ध घी पूर विवरण 
हमारे लिए व्यवत्धित रूप से संग्रह कर दिए। उनके बारण सही जानवारी प्राप्त 
करने में हम बहुन सहायता मिल्री । जिस सच्चाई तथा विष्पक्षता से हमारी ऐसी 
सहायता की गई, उसका और हमारी जाब के लिए वह क्तिनी मूल्पवान रहीं, 
उत्लेष किए बिना हम नहीं रह सकते ।” 


भूलाभाई न इस सामभ्री का बडी कुशलता के साथ उपयोग किया । इसके 
आधार पर उहीने जाच कपीशन का बताया कि छगान का आधार सर्वेधा अविश्व- 
सनीय और युमराह करन वाक्य है, गिस किसी भी तरह व दोबध्त मे सशाधन का 
आधार नही बनाथ, जासक्ता। उसतवा सच्चा आधार तो खेती से होने वाला 
मुनाफा ही हा सकता है । उल्हान फी एकड भर प्रत्येक खेत वी उपज की तफलीक 
दी । उनमे हाने वाली सब तरह भी फसल का पूरा ब्योरा दकर यहू भी बताया कि 
बाजार भाव से उसका क्या मूल्य हुआ एवं उस पर आइ सब तरह की लछायत का 
हित्ाब छगाकर सिद्ध क्या कि खेती म लाभ को बजाए किसानों को धाटा-ही पाटा 
रहा है । 

भुछाभाई ने बताया कि खेती म किसानो को साल दर साहू भाटा ह्दी 
उठाना पडा है और एसी हालत म राजस्व वृद्धि वा बोध ये बर्दाश्त नहीं कर 
संवति--साथ ही ऐसे आकडा भौर ब्योरोंसे इस बात को सिद्ध किया जिनकी 
सच्चाई को बुनौती नहीं दी जा सकती थी और जिह जाच अफ्मरो से स्वय भी 
स्वीकार किया घा। इस पर बन मफीत्ड ने दटाक्ष करते हुए कहा, पि० दसाई थैकरे 
की 'बमिटी फ्रेयर' पुस्तनः आपने पढ़ी है?” भूछाभाई के 'हा! कहने पर ब्रूमफील्ड 
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बोछे, “यह भी आप जानते है कि उसमे एक परिच्छेद इस बारे में नी है। 
सालभर कुछ कमाई किए बिना भी कसे मजे उडाए जा सकते हैं ?” ऐसे उमय 
भूलाभाई गभी रताधूवक अपने मामले को समझा रह थे, ब् मफील्ड को ५५ 
सुनकर बहा उपस्थित सरदार पटेल को गुस्सा आ गया और सज आवाज म ०७५ 
कहा, “इस तरह की बकवास और गुस्ताखी का क्‍या मतलब रै भूछाभाई 
बहस बद कर दें, क्योकि जब अधिकारी गभीर नही तो बहुस से क्या लाभ 
यह कहकर जी० एन० जोशी के साथ, जो इस मामछे में भूछाभाई फो सहायता 
रहे थे, बह सुनवाई वाले तम्बू से बाहर चले गए। मूलाभाई से भी उद्दोने 
चलने की कहा, पर वह विचलित नही हुए | वह जानते थ कि किसानो की जो 
प्रस्तुत वर रहा हू उसका न केवल स्थानीय बल्वि सावतेशिव' महँत्व है। ईपीए 
अपनी व्यावहारिक और सूक्ष्म बुद्धि से काम छे, उहाने अपनी दलीलें भारी री, 


मानों कुछ हुप्रा ही नहीं । इसका यह नतीजा हुआ कि उसके बाद अ तें तेंक ४४ 
दलीलें खामोशी और गरभीरता के साथ सुनी गई । 


जिन आठ बातो के आधार पर बदोवस्‍्त अफसर ने राजस्व बढ़ते १ 
प्विफारिश की थी, उनका विश्लेषण करके भुखाभाई ने वत्तापा कि इनमें से 5 
भी कसौटी पर सरी नही उतरती । इसका यह नतीजा निकछा किजाँच करने ० 
अफसरो ने बदायस्ते अफसर के छगान सम्द धी आक्डा की बिलकुल व्यप बप। 
रद कर दिया। छगान सम्बधी आकडा के बारेम दाहोने बहा, 'डिसी भी 
ताल्लुरे वे पूरे भाग की स्थिति का इनसे कोई भान नही होता ।”” खेती स॑ होने वाले 
वास्तविक राभ को आधार मानन वा तरीका अस्वीकार बरते हुए उाहोन वहां 
कि उस स्वीकार करें तो मालगुजारी क्रोमौझुदादरो मे बहुत बमी नदींबरती 
पडेगी । छगान फे आधार पर हो मया बददोवस्त मरते की होने प्िफारिश बी 
और गांवा का नए वर्गीवरण करने के पक्ष मे भी निणय कया। 


इस जांच कफ मुख्य परिणाम यह हुआ कि जाच से पढ़के दोनो ताल्लुका के 
राजस्व मे जो (,87,492 द० की वद्धि वी यद थी, वह घटाकर 49,648 २० बर दी 
गई | इसका मतलूम यह हुआ कि दोनों तल्लुकों का मिलावर वहां वे 
किसानो पर कोई ॥,40 000 रु० वाधिक बोझ कम हो गया | पर इस आधिया लाभ 
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से भी ज्यादा छाभ यह हुआ कि जनता के इस दावे की पुष्टि हो गई कि अधिकारियो 
ने नए बादोबस्त म॑ जो वद्धि की, वह यथाथ स्थिति और कानून की हृष्टि से ठीक 
नही थी । जाच अफसरो न इस बात का स्वीकार क्या कि किसानों की शिकायत 
बेबुनियाद नही थी ओर इस तरह सारे मामले बी निष्पक्ष जाच के लिए सत्याग्रह 
का झौचित्य पूरी तरह सिद्ध हुआा । जाच कमीशन की रिपोट वा यह अश इस 
हृष्टि से उल्लेवनीय है. 'आकडो के प्रयोग की प्रचलित पद्धति हमारी राय मे 
सिद्धातत ठीक नही है, अम जिला मे धाहे जो हां लेक्नि गुजरात के इस भाग के 
लिए तो पह उपयोगी नही है, जहा जमीन के पटटे और बिक्री पर अनेक बातो का 
अमर पडता है ।” 


बारडाली सत्याग्रह की सफठता के फलस्वरूप जाच कमीशन वी सिफारिशी 
को देखते हुए पजाब मे लाखो रुपया की छूट दी गई ओर मध्य प्रदेश मं मालगुजारी 
'बसूली स्थगित की गई | बम्बई प्रात में नए ब दोगस्त की जो कारवाई होने वाली 
थी, वह भी खत्म कर दी गई इस प्रकार बारडाली सम्ब घी जाच के फलस्वरूप 
'परोक्ष रूप से जो लाभ हुला, वह भी कुछ कम महत्व का नही था। 


भूछाभाई ने इस मामलछे में अनेक दिन किसानो के पक्ष प्रतिपादन के लिए 
सगृहीत तथ्यों आक्डो ब्योरो आदि सामग्री के गभीर अध्ययन में छयाए। जनता 
के प्रतिनिधियों और कुछ अथशास्तियो न इसमे उनकी सहायता वी । इस तरह सब 
तथ्यों को हृदयगम करके वडो कुशलूतापूवक शात शोर अविचलित रहते हुए, 
'उत्तेजता और भावुक्ता से अपने को दूर रख, उहोने क्सिानों का पक्ष उपस्थित 
किया । इसका जाच भफसरो पर बहुत भसर पडा । भूठाभाई को भी इससे किसानों 
की स्थिति अच्छी तरह जानने का अवसर मिक्ता भ्ौर देश वी वास्तविवा भाधिक 
समस्या से वह भलीभाति परिचित हो गए। साथ ही इससे वह पटेल, ग्राधी और 
चाग्रेस के निकट ही नहीं भा गए बल्कि उनवे भावी जोवन पर भी उसवा बहुत 
अभाव पडा । 


इस तरह बारडोली के किसानो वा पक्ष मुशलतापूवक उपस्थित वरवे 


50 भूलाभाई रेताई 


भूछाभाई ले देश के क्सानो की बड़ी सेवा की, क्याकि जाच कमीशन के निष्स्पों 
का देश भर में सरकारी राजस्व नीति पर असर पडा । स्वय भूलाभाई ने इस बारे 
में कहा है, "अपनी सारी संपत्ति की जब्वी का खतरा उठाकर भी किसातों ने 
निएचय किया कि हम वढा हुआ राजस्व नही देंगे, जिससे भारतीय जनता बा हम 
यह वता सकें कि सत्याग्रह द्वारा लक्ष्य सिद्धि असभवः नही है. सत्याग्रह अप 
सामित ओर तत्काढीय उद्देश्य म सफल भो हुआ | वम्बई सश्कार ने उसके फह 
स्वरूप कांग्रेस की सहायता से इस आश्वासन के साथ जाच कमीक्षम नियुक्त क्या 
कि जाच के फलस्वरूप न केवछ बढा हुआ राजस्व ही भाफ किया जा सवेगा बलि 
जरूरत हुईं तो मौजूदा दर मं भी कमी की जा सकेगी इस सम्याघ में हम छह 
सात भहीन गाव-गाव घूमे और श्रत म जाच के फरस्वरूप एंसा निणय प्राप्त किया 
जिससे बढे हुए राजस्व से तो मुक्ति मिलो ही, साथ ही प्रत्यक्षत स्वीकार न करत 


हुए भी पराक्ष रूप से सरकार न राजस्व म॑ 0 प्रतिशत कम्ती करना भजूर कर 
लिया 


सत्याग्रह मे जनता का जो बिजय मिली उससे ब्विटिश सरकार और उसका 
प्रतिष्ठा को बडा गहरा धवका छगा | साथ ही भाग्य के भरोसे चुपचाप कष्ट सही 
करन घाल पिसाना वा अपनी पक्ति का भान हुतला । इसी आ दोलन व फ्लस्वहप 


वल्लभभाई, सरदार पटेल के रूप में सामने आए और भूलाभाई जनता के परोवार 
मे'रूप मे । 


5 


कांग्रेस में प्रवेशा और कारावास 


इससे आग भूछाभाई की प्रवत्तिया वाग्रेस वी गतिविधि से सबद्ध है। इसलिए 
)29 से आग राष्ट्रीय आदोछन को प्रयत्ति पर दृष्टिपात वरना आवश्यव' है। 


मद्रास वे! कांग्रेस अधिवेशन (927) मे काय समिति को दश की अय 
ध्याआ के प्रतिनिधिया के सहयाग से भारत य' लिए स्वराज्य का विधान तयार 
रके, इसे बाद भ होने वाले विशेष सम्मेलन मे पेश करने वा काम सौंपा गया । 
पके मनुमार मोतीछाल नहरू की अध्यक्षता मं सवदछोय सम्रिति बनी, जिसकी 
'पाट ॥928 म रछूखनऊ मे हुए (हि दू मुसल्माना के) सबदल सम्मेलन ने स्वीकार 
॥। इसमे औपतनिवेशिक स्वराज्य का प्रतिपादन कथा गया था। पर दिसम्बर 
228 में बलकत्ता के काग्रेस अधिवशन म पूण स्वाधीयता की माग उठी । जवाहर- 
जल नेहरू और सुभाप वास इडिपेंडेंस लीग का सगठत कर इस थात + लिए लोक 
ते ही त्यार बार रह ण पि हमार ऊूष्ण पूण स्वाथानता से कम नही होना चाहिए । 
में भावना के कारण गाधीजा न समझौत के रूप म यह सुयाया कि ब्रिटिश पाल- 
०८ (ओपनिवेशिक स्व॒राज्य सम्व धा) इस विधान वो इस ब्रप (3[ दिसम्बर 929) 
अत तब ज्यों क-त्या स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस अपना लेगी। और पूण 
शधीनता का प्रचार करन मे यह प्रस्ताव बाघक नहीं होगा । 


समझौत के रूप म किए गए कांग्रेस के इस प्रस्ताव स राजनीति का सक्रिय 
प दोलन एक तरह स टल गया । 929 का साल शाति स बीतन की नाशा 
"। छेक्नि ऐसा नही हुआ गौर आतक्वादी आ दालत अचातवा नए सिरे से भडव 
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भूलाभाई ने देश के किसानो की बडी सेवा की, क्योकि जाच कमीशन के। 
का देश भर में सरकारी राजस्व नीति पर असर पडा । स्वय भूलाभाई ने! 
मे कह है, * अपनी सारी सपत्ति की जब्नी का खतरा उठाकर भी किस 
निरचय किया कि हम वेढा हुआ राजस्व नही देंगे, जिससे भारतीय जनता 
यह वता सकें कि सत्याग्रह द्वारा लक्ष्य सिद्धि असभव नहीं है. संत्याः 
सीमित और तत्काछीन उद्देधय म सफल भी हुआ । बम्बई सरकार ने उस 
स्वरूप काग्रेस की सहायता से इस आश्वासन वे” साथ जाच कमीशन नि 
कि जाय के फलस्वरूप न कैवल वढा हुआ राजस्व ही माफ किया जा सकेर 
जरूरत हुई तो मोजुदा दर मे भी कमी की जा सकेगी इस सम्बंध मं! 
सात महीत ग्राव-गाव धूमे और भत मे जाच के फलस्वरूप ऐसा निणय प्राप 
जिससे बढे हुए राजस्व से तो मुक्ति मिलो ही, साथ ही प्रत्यक्षत स्वीवार 
हुए भी पराक्ष रूप से सरकार ने राजस्व म [0 प्रतिशत कमी करना मं 
लिया ।/! 


सत्याग्रह मे जनता का जो विजय मिली, उससे श्विटिश सरवार औः 
प्रतिष्ठा वो बडा गहरा घवक्ाा छगा | साथ ही भाग्य वे' भरासे चपचाप वा 
करन वाले क्सिाता को अपनी 'ाक्ति का भान हुआ । इसी जा दोलन वो 
बल्लभभाई, सरदार पटेल के रूप म सामने आए और भूलाभाई जनता के 
के रूप सम । 
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के आदेच को चुपचाप शिरोधाय क्या । ऐसा रूगता है कि मांतीलाल नेहरू और 
गाधीजी कौसिलो के बहिष्कार के पक्ष म हो रहे थे । जवाहरलाल नहरू ममाजवाद 
मे अपनी आस्था लगातार प्रवंट करत रह और काग्रेस म॑ वामप्यियों का नेतृत्य भी उ ह्‌ 
प्राप्त था | इतने पर भी 927 में यूरोप से छोटमे के बाद वह भा गाधीजी के प्रभाव 
में आ रहे थे । अगछि कााग्रम अधिवशत के लिए ग।ीमी ने उ ही कया अध्यक्ष बनाने 
का प्रस्ताव जिया । उसके बाद से ही सभाप योस सौर जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे 
से अलूग होते गए हाछाकि सुभाप बोस भी उ ही वी तरह युवक्रो के नंता और 
बाग्रेस में वाम पक्ष के प्रतिनिधि थे । 


3] अक्तूयर [929 का वाइसराय लाड इरविन न लदन से वापसा प" एक 
घोषणा की । वह ब्रिटिश सरकार के बुलाने पर विचार विनिमय के लिए बहा गए 
थे । घोषणा मे उहोन कहा ब्रिदिश सरकार ने मुर्ये यह स्पष्ट घोषित करन का 
अधिकार दिया है कि 987 की घोषणा मे यह अभिप्राय असदिग्ध रूपसे है वि 
भारत के सवधानिक विकास का स्वाभाविक रूट्ष्य उसको उपनिवेश वा दर्जा देना 


है।! 


कांग्रेस ने 3। दिसम्बर तक का जा अल्टीमेटम दिया था उसकी दृष्टि से 
वाइसराय के इस वक्तव्य को सभझोते का कदम समया गया क्योक्ति इसमे भारत फे 
लिए औपनिवेशक' स्वराज्य का जतिम लक्ष्य स्वीवार क्या गया था। गाधीजी और 
मोतीलछाकर नेहरू ने एक वक्‍तव्य म इस घोषणा की सराहना की और भारत के लिए 
ओपनिवेशिक स्वराज्य विधान बनाने मे सहयांग देने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित 
ग्रोलमेज सम्मेलन (सवदल सम्मलन) में उहाने काग्रेस को प्रमुस प्रतिनिधित्व देने 
का सुझाव रखा और इस बात की माय की कि उसमे यह विचार न हो कि औप- 
निवेशिक सविधान की योजना बनाना ही उसका काम होना चाहिए। मगर काग्रेस 
में एक वग ऐसा भी था जो इस विचार से सहमत नहीं था और गोलमेज सम्मेलन 
में भाग लेने के खिलाफ था | इतने पर भी गाघीजी और मोतीलाल नेहरू वी बात ही 
चली । दोनो नेता 23 दिसम्बर की वाइसराय से मिले ओर उनसे भारत को औपनिवे- 
शिक स्वराज्य देने का निश्चित आश्वासन मागा । छेक्नि घाइसराय ऐसा नहीं वर सके 
भोर 3] अक्तूबर 929 को उाहाने जो ब्वतव्य दिया था, उससे आगे जान में उद्दोन 
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उठा | साइमन कमोश्वन विराधी प्रदशन का नेतत्व करते हुए छाहौर में छाठा हो 
पतराय पुलिस की मार से बुरी तरह घायल हुए और उसके कुछ समय बादर्ड 
उनकी मृत्यु भी हो गई, जो उप्त मार के ही फउल्वक्ष्प हुई समझी जाती है। दी 
श्रतिक्रिया मं दिल्‍ली म के द्ीय असेम्बली के अ दर जब उसकी बठक हो रे पी, 
बम फेंका गया और भगतर्तिह, वठुफ़ेशरदत्त तथा कई अप व्यक्ति उसके लिए 
गिरफ्ार हुए । 4929, के मध्य मे पजाब पड़थत्र का मुकदमा चला | जैंल मेढु 
चक्षर के विलाफ भगतर्सिह सहित कुछ कद्ियरों ने मूव हुइताछ शुरू की । मबशत 
करने वालो की हालत जय नाजुक हा यई तो देश में अ्रवड़ आ दीजन हुआ ॥ जग 
जगह लोगो ने आवाज उठाई कि राजनीतिक ऋ्दियों के साय मानवता का व्यवहार 
होता चाहिए। आखिर सभी कैदियों को [समझा बुझाकर अवशव छोड़ते को शी 
किया गया। लेकिन बंगाऊ के यवीखवाय दास फिर भी अडिंग रहे और अनशते 
करते हुए 3 घितम्बर, 929 को वह शहीद हो गए। आपरलड मे ऐसी ही पर 
स्थिति में शहीद होने वाले वीर टेरेंस मकस्विमी के परिवार वालों ते इस अव्र 
चर जो सदेश भेजा, वह बडा ममस्पर्शी था। सादेश यह था--- 


“यती द्व दास की मृत्यु से हमे बहुत दुख हुआ और साथ ही गव भी । भारत 
जरूर आजाद होगा ।” 


यती द्वनाथ दास को शहादत ने स्वभावत युवक वग की स्वाघीतता फी भावना 
जो उत्तेजित क्या और क्रातिकारी आदोलन को भी उससे बढावा मिला । गांधी 
जी न अपने सिद्धान्त के कारण इम अतशन का समथन नद्ठी किया और ने 'यग इडिया' 
मे इसका मोई उल्लेख किया । 


खुद बाग्रेसी भी कई मामलों में परस्पर विरोधी विचारों वे मालूम पढ़ते 
ओे। केद्रीय अतेम्बली मे काग्रस दल के नेता मोत्रीलाल नेहरू वगाछ में असम्बही 
के नए चुनाव लड़ते की तयारी कर रह ये | इसी बीच 5 जुलाई 929 को मांग्रेस 
कायसमिति ने एक प्रस्ताव द्वारा कौंसिलो से पदत्याय करने का कांग्रेस जनों को 
आदेश दिया । यह बम आश्चय की बात नहीं थी कि जो मोतीलाल नेहरू बंगाल की 
चांग्रेस पार्टी के चुनाव छड़ने का प्रोत्साहन दे रह ये, उद्ोने यांग्रेंस बायसमिति 
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के आदेश का चुपचाप शिरोधाय किया। ऐसा लगता है वि मोतीलाल नेहरू और 
गाधीजी कौसिलो के बहिष्कार के पक्ष म हो रह थे। जवाहरलाल नहर ममाजवाद 
मे अपनी आस्था छगातार प्रवाठ करत रह और क्यग्रेंस मे वामपथियो का नेतृत्व भी उ है 
प्राप्त था | इतने पर भी 927 में यूरोप से लोटने के बाद वह भी गराधीजी के प्रभाव 
में आ रहे थे । अगले क्राग्रेस अधिवशन के लिए ग।जीजी ने उ ही को अध्यक्ष बनाने 
का प्रस्ताव किया । उसके बाद में ही सभाप बोस और जवाहरलाल सेहर एक' दूसरे 
से अलग होते गए हालाकि सुभाप बोस भी उ ही की तरह युवक्रो के नंता और 
बाप्रेम में वाम पक्ष वे' प्रतिनिधि थे । 


3। अक्तूबर 929 का वाइसराय छाड इरविन ने लंदन से वापसी पर एक 
घापणा की । वह ब्रिटिश सरकार के बुलाने पर विचार विनिमय के लिए बहा गए 
थे) घोषणा म उहोने कहा “ब्रिटिश सरकार न भु्ये यह स्पष्ट घोषित करन बा 
अधिकार दिया है कि ।9]7 की घोषणा में यह अभिप्राय असदिग्ध रूपसे है कि 
भारत के सवधानिक विकास का स्वाभाविक रूक्ष्य उसको उपनिवेश्ञ का दर्जा देगा 


है।” 


कांग्रेस ने 3] दिसम्वर तक का जा अल्टीमेटम दिया था, उसकी दृष्टि से 
वाइसराय के इस वक्‍तव्य को सभझोते का कदम समया गया क्योकि इसमे भारत के 
लिए औपनिवेशक स्वराज्य का अतिम लक्ष्य स्वीवार विया गया था। गाधीजी और 
मोतीलाल नेहरू ने एक वक्‍तब्य में इस घोषणा की सराहना की और भारत के लिए 
ओपनिवेशिक स्वराज्य विधान बनाने म॑ सहयोग देमे का प्रस्ताव किया प्रस्तावित 
गोलमेज सम्मेलन (सवदल सम्मेलन) मे उ होने क्पग्नेस को प्रमुस प्रतिनिधित्व देने 
का सुझाव रखा और इस बात की माग्म की कि उसमे यह विचार न हो कि औप- 
निवेशिक सविधान की योजना बनाना ही उसका काम होना चाहिए । भगर काग्रेस 
में एक बस ऐसा भी था जो इस विचार से सहमत नहीं था और गोलमेज सम्मेलन 
में भाग छेने के खिलाफ या | इतने पर भी गाधीजी और मोतीलारल नेहरू की बात ही 
चली | दोनो नेता 23 दिसम्बर को वाइसराय से मिक्ते और उनसे भारत को औपनिवे- 
शिक स्वराज्य दैने का निश्चित आश्वासन मामा । लेक्नि वाइसराय ऐसा नहीं कर सके 
भौर 3 अ्रक्तूबर 929 को उहोने जो व्वतव्य दिया था, उससे आगे जान में उद्दोने 
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अपनी असमयता अ्रवट शी । औपनिवेशिक स्व॒राज्य वी दिशा मे तलाछ आग वीं 
बा वाई आश्वासन ने मिलने के कारण ग्राधीजों मिश्चित रूप से स्वाघीतता व ९ 
में हा गए | इसके फ्लस्तरूप बाग्रेस क्षेत्र म उपवा प्रभाव और नी बढा । 


929 + दिसम्बर मे छाहौर म वाप्रेस वा अधिवेशन हुआ्ना / जवाहर 
नेहरू उसके अध्यक्ष थे । स्वाधीनवा के लिए उनमें बडा उत्साह था। उसके अधा 
होने से काग्रेस पा वह अधिवेशन पडा जोशोछा रहा । जसी वि सम्भावना था 
उसकी कार4३इ से काप्रस छाड इरविन मे प्रस्ताव से और दूर हो गई। कार 
द्वारा स्वीक्षत प्रस्ताव मं 7हा गया कि. वतमात परिस्यितितरों मं मोलमंज कार्शग 
में कांग्रेस के भाग लेने से हहोई लाभ नदी होगा । इसलिए यह कांग्रेस वलकाता में 
हुए पिछले साल के जपने अधिवेशन के प्रस्ताय के अनुसार घोषणा करती हैं हि 
कांग्रेस के विधान की धारा । मे दिए गए 'स्व॒राज्य शब्” का अथ पूण स्वाधीरतों 
होगा, साथ हो नहर (सव३ठीय) कमेटी दव/रा तथार की गई सारी योजवा कों 


खत्म करत हुए आाभा फरती है कि आगे से सभी काग्रेंस जन अपना पूरा ध्यान भारत 
के लिए पूण स्वाधीनता प्राप्त करने मे ही छगाएगे। 


प्रस्ताव म कार्प्रेस जनो तथा राष्ट्रोय आरोलन मे भाग लेने वाले आय छोगे। 
से यह भी बहा गया कि भविष्य मे कौधिली के चुदाव म वे प्रत्यस या अप्रत्यक्ष १ 
से बोई भाग मे लें और 'कींसिला या उनत्री कमेटियों से इस समय जी भी कांग्रेस 
जन हो वे इत्तीफा दे दें ।” प्रस्ताव का वह अब भी इससे दम महत्वपूण नही था 
जिसम काप्रेस महासमिति को यह अधिकार दिया गया कि * जब भी वह ठीव' समझे 
बुछ चुनी हुई जगहों मे य/ और कही आवश्यर एडवियात के साथ करवादी सहित 
(सविनय जवशा) से वप्रह का कायक्रम शुरू कर सकत्री है ।  सत्याप्रट आ। दोलन 
बो फिर से शुरू करन की तजवीज नि सदेह गांधीजी ने इसलिए सामने रखी तावि 
नौजवान भौर कातिकारी अहिंसा की लडाई में शामिल होने का अवसर पावर 
हिसात्मक कारवाइयों से विरकत हो इधर आ जाए । 


कांग्रेस वे दृष्टिकोण में लाहौर अधिवेशन मे जो तवदीली आई, उससे देश मे 
सदप्र उत्साह की लहर दौड़ गई । 3। दिसम्बर की आधी रात को जसे ही कार््रेस 
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के अल्टीमेटम की अवधि समाप्त हुई, वाग्रस अध्यक्ष भव्य जुलूस में रावी नदी के 
तट पर आए और उहोने भारतीय स्वाधीनता वा तिरगा झण्डा लहराया । अद्ध रात्रि 
का समय ओर लाहोर वी बड़ावे वी सर्दी के बावजुद असरूय जनसमुदाय उस 
ऐतिहासिय दृए्य को देसते वे! लिए वहा उपस्थित था। तिरगा झण्डा ज्यो ज्यों 
ऊपर चढा, भारी जनसमुदाय हपविभोर हो उठा और भारत के गोरवमय भविष्य 
थी नई आशा वा सचार हुआ । 


2 जनवरी 930 को कांप्रेंस को नई कायसमिति की बठव हुई और उसके 
आदेणानुसार फरवरी 930 म॑ विभिन प्राततो के कापग्रे सी सदस्यों ने कौसिलो से 
इस्तीफे दे दिए । स्वाधीनता के विचार को व्यापक बनाने के' लिए कायसमिति ने 
26 जनवरी को सारे देश म स्व्राधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया | इसके लिए 
उस दिन ग्रहण करने के' लिए वायसमिति ने स्वाघीनता का प्रतिज्ञापत्र तैयार किया, 
जिसमे कहा गया कि “हम भारतीय प्रजाजन भी अय राष्ट्रा की भाति स्वत नता 
को अपना ज-मसिद्ध अधिकार मानते हैं”” और विश्वास व्यक्त किया कि “भारत को 
अमरेजो से सम्व ध विच्छेद बरके पूण स्वराज्य (स्वाधीनता) प्राप्त करना चाहिए।” 
कहने वी जरूरत नही कि स्वाधीनता दिवस सारे देश मे सभी जगह बड़े उत्साह के 
साथ मताया गया । 


अब सभी लोग संविनय अवज्ञा रूपी सत्याग्रह की प्रतीक्षा करने लगे, जिसका 

लाहौर बाग्रेस के प्रस्ताव मे जिक्र था और जिसका शुरू हाना गाधीजी और काय- 

समिति पर अवलम्यित था। कायसमिति ने अपनी ओर से गह भार पूरी तरह 

गाधीजी भौर उतके जनुयाइयो पर डाल दिया कायसमिति ने गाधीजी के प्रस्ताव का 

स्वागत करते हुए उहहे तथा उनमे विश्वास रखने वाले उनके ऐसे साथियों को, जिनका 

स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा म॑ धार्मिक विश्वास हो, अधिकार दिया कि * वे 
जब, जिस तरह और जहा तक उचित समझें, सविनय अवभा शुरू कर दें ।”” 


गांधीजी न, जसी कि उनकी आदत थी, 2 माच, 930 को वाइसराय को 
पत्र ल्खिकर अपने इस निणय की सूचना दी कि मै सावरमती से कोई 200 मीकछ से 
अधिव दूर ग्रुजरात के समुद्रतटवर्ती गाव दाडी मे नमक बनाकर सत्याग्रह भा दोछन 
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शुरू मरू गा । इस तरह बानूत भग थी प्रूव सूचना देकर ]2 माच, 930 ढो 79 
स्त्री पुरुष सत्याग्रहियो वे! साथ गराधीजी ने सावर्मती-आश्रम से प्रस्थात विया ओर 
पदयात्रा करत हुए 5 मश्नल को दाडी वे समुद्र-तट पर पहुचे | सचमुच वह बडी मं 
विजय बाला थी। रास्ते भर गाववाला वे' शुण्ड के झुण्ड जमा हो जाते, णो चारों 
तरफ से आते, सडको पर छिडवाव करते, पत्ते विछावर सत्याग्रहियों वा मार्ग पु 
चनात और सात्याग्रहियो की चरणरजण से पुण्य छाम बरत | तीन सौ से ज्यादा पटल 
अपनी नौकरी छोड सत्याग्रह मं शामिल हा गए । 6 प्र ने” बडे सबैरे अपन दल 
बे स थ यराधीजी ने सागर मे डुयकी लगाई झौर स्तामोपरात किनारे आ समुद वी 
लहूरा के' साथ आया हुआ नमक उठाकर सत्याग्रहू रिया। यह बानून भगमसाह्र 
साविततिव' था, छेक्ित जिस तरह इसबा आयोजन किया गया वह ध्रदभुत था। 24! 
मील की 24 दिन को धोमा परदवात्रा से प्रचार काय में बडी मदद मिल्‍्ली ओर शक्ति 
शाली ब्रिटिश सरवपर की खुलो अवचा मे नेता और जनता सभी पर बहुत प्रभाव 
डाला । इस प्रवार गाधीजी का सकैत पाकर देशभर मे जग्रह जगह नमक बर्नी 

बनाबार नमक कानून वी अवजा की जाने छगो | हहरो मं ऐसा ममक तम्तलां मं 
बनाया जाता | फिर क्या था; गरिरफारियो जौर दमत का ताता छग गया ! थोड- 
बहुत नहीं, बल्कि साठ हजार राजनीतिक कदी जेला के कठघरो म पहुच गए । तासीफ 
की बात यह थी कि' ठोबटा और लाठिया से पिठाई तथा गिरफ्तारियो वे! बावजूद 
भारतवासी अर्धिसव' रहे ! यह मानना ही पड़ेगा कि' यह योजना गजब की सूर्स था 
भ्रौर इस पर अमल भी बडी कुशलतापुवक किया गया | गावों की पदयाना नें गाव- 
बालो में जागृति हो नहों पेदा की, बल्कि स्वराज्य के लिए कायस की लड़ाई का 
मथाथबोध भी उहू बरा दिया। यात्रा की छोटी से छोटी बातें विस्तत रूप से 
अथबारा में निकलती । गांधीजी के प्रति छोगी की क्पार श्रद्धा शोर उनके द्वारा 
उठाए गए आददोलन के प्रति सावत्रिव' उत्साह वी लहर ने सत्याग्रह की इस पद 

यात्रा को सचमुच “दाडी की तीययात्रा' बता दिया और सारे देश में उसने अभृत- 

पूव उत्साह का सचार किया। मरबार और उसके पृष्ठपोषकों ने धुरू-एुरू में उसको 

अवहेलमा की और खिल्ली उडाई । अथगोरदे भखबाद (स्टेट्समन) ने तो यह बह्वेक्ति 

भी को वि “महात्माजी चाह ता सायरजल को तब तक पवाते रह सकते हैं जब तक 

कि औनिवेशिक स्वराज्य न मिल जाए!” लेकिन शीघ्र ही बवज्ञा और उपहास 
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स्थान चिन्ता और भय ने रू लिया । 6 पप्रछ ४] गायीजी न नम यानून का 
लिका रूप मे जा अब का उसमे दर भर वा यसा ही परन वा प्रेरणा मिला । 
। प्राश्वतिव बारणउश गरकानूना तीीद से नगर बनाता संभव नहीं था वहीं 
पं पानूना थी अव्ता था निश्चय शिया गया। जस बल्वक्‍त्ता म वहा वी मप्र 
व्विमाहय सेनगुप्त न सावजनिन समा मे राजद्राह्ा साहित्य पटवर कानून भंग 
गा | शराब और अ ये सशीा पे जा का जारटार उत्प्वार शुरु हुआ, साथ हो 
या जायड़े और ब्रिटिय माल वा बहिध्वार वा लिए धरना भी दिया जाने छगा । 


लोगा का डराने या लिए परवार का आर स घार अत्याचार हुआ जिनम 
मना भोौर वडाला मे ता बहुत हा प्ूरता दरती गई । दमनचन्न जारा से चछा और 
तकारी बानूना वध वालयाला हा गया । असवारा या मुह बाद करत के छिए 
पर बिए गए प्रेस आडिनस या मातहत ]3। अखवारा से कुल 2,40,000 २० 
नत के तौर पर बसूल किए गए। 9 अखबारों ने तो जमानत देने से इनवागर 
प्रवाशन ही स्थगित बर दिया। बाग्रेस का देश भर मे गरकानूनी करार द 
गे गया और सरवपर को उसकी सारी सम्पत्ति गब्त करने वा अधिकार मिला । 
एन इस सबने बावजुद आ दौलन में और सासबर उसम सक्रिय भाग छेने वाला 
हल्चएा में बाई म'मी नहीं हुई । आदालन के लिए धन श्वग्रह भौर स्वयमेवको 
भरती आदि के काम जब खुलेआम बरना सभव नही रहा तो पुलिस की नजर 
कर गुपचुय किए जाने लगे । फलते सरकारी निपेध के बावजुद सभाओं और 
सों वा ही आरायोजन नहीं हुआ, वल्वि' गर वानूनी तौर पर असबार, बुलेटिन 
( परचे भी छपकर वदढ्िते रहे । बम्वई जसे कुछ स्थानों में तो रेडियो के द्वारा भी 
सका प्रचार क्या गया और पुलिस पूरी कोशिश के बावजूद उसका पता नहीं 
॥ पाई। 


ऐसी परिस्थिति से 5 माच 930 को सरकार ने ग्राधीजी को गिरफ्तार 
लिया। 


ग्राधीजी की गिरफ्तारी के विरोध म॑ गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद, घबई 
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मे बहुत बड़ा जुलूस मिबला । एय लास से अधिवः व्यक्ति इसम शामिल हुए * 

फोट की तरफ जा रहा था। विक्टोरिया टमिनस स्टेशन के सामने पुरिस्त ने ४ 
रोका । जुलूस वाठे आय रास्ता रवा दस वही सडबव पर बढ गए और ७ 

बा एक जीशीला अनुयायी आगे आवर बार बार बहन छगा /चढठणी गरा,* 
मेरी छाती म (” एक थ य व्यक्ति न जुलूस मे शामिल छागो को सबोधन बरवह)' 
मरन यो तयार हो वही या रह बागी अपन अपने घर चले जाए।” तहित 
जिछ भर भी प्रपनी जगह स नहीं हटा । आसिर रात वे 8 बजे अधिवारी हीं 
और जुलूस र। अगरेनो की बस्ती फोट मे जाते दिया । एवं विदेशी प्र प्रहिर्ति 
अनुसार स"एस्त्र पशुवरु पर जहिसा बी इस विजय ने गाधीजी वे अहिया कि 
को सकलता का पहली बार भव्य श्रदान किया ।/! 


साइमन कमीशन न अपनी रिपाट 930 की पहली जून को वेश का। 
जो सिफारिशें की, उह केद्भीय विधात सभा (इण्डियन लेजि्डेटिव असेम्वही) 
ने सतोपप्रद नहीं माना, यथपि उस समय उप्तम वाग्रेस का प्रतिनिधित्व करने | 
कोई राष्ट्रवादी सदस्य नहीं था। नरम दल वालो ने भी उससे भसहमति प्र 
और इस बात पर जोर दिया कि गोलमेज सम्मेलन म उसे विचार का आधार 
बताया जाता चाहिए । काग्रेस के नेता जी जेलो मे थे, उहे एवं जगह पर 3 
विचार करन की सुविधा की गईं | विचारोपरात 5 अगस्त, 4930 का उहोन 
रूप स एक वक्ताय दिया । उसम बाहा गमा विझददे या काग्नेस को एस! 
समाधान स्वीकाय नही हो सकता जिसमे भारत को साखाज्य से सम्बध बिच्छे 
हुक न मिले और जिसस भारत म ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनाना सभव न ही ।9 
रक्षा और वित्त -यवस्था पर भी पूरा नियत्रण रहे 


पहला ग्रोलभेज सम्मेलन लदन में 72 नवम्बर, 930 से 9 जनवरी, 
तक ”आ भर प्रघानमत्री रमजे मवडानल्ड ते उसकी अध्यदाता वी । सम्मेर् 
साम्प्रदायिक मतभेद खुलकर सामने आए | प्रधान मत्री के वक्तन्य के साथ यह से 
हुआ और इसमे उ होने ब्रिडिंए सरकार के रुव का समथन किया मोट तौर पर 
मह भी बताया गया कि किस तरह का शासन विधान भारत के' लिए ब्रिठिशस 
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बनाना चाहती है । 935 में जो च्यासन विधान बना वह उस्ती पर आधारित था। 
साइमन वमीहान की सिफारिशों से वह नि सदेह अच्छा था । 


गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के दो दिन बाद प्रयाग में काग्रेस कायसमिति 
की बठक हुई । उसम ब्रिटिश प्रधानमन्री के निणय को “बहुत भ्रस्पष्ट और सामाय 
बतात हुए कहा गया कि उसके जाधार पर वाग्रेस की नीति मे कोई परिवतन नही 
क्या जा सकता | यरवटा जेल मे 5 अगस्त, 930 को काग्रेस नेताओं मे जो 
निश्चय किया था उसकी कॉयसमिति ने पुष्ठि की । हजारो स्त्री पुरुषो के जेल में 
हांत, चिनम बाय समिति वे! सभी सदस्य और महासमिति के अधिकाश सदस्य भी 
थे का्रेंस काई नई नीति ग्रहण कर भी नहीं सकती थी । इसलिए स्वभावत उसने 
आ दोलन को पहले दी हुई हिंदायतो 4 अनुसार पूण झक्ति स जारी रखने! के 
लिए देश से कहा। छेक्न प्रस्ताव अभी जाब्ले से प्रकाशित भी नहीं हुआ था कि 
दूसरे दिन ल दन से सप्रू (तेज बहादुर) और शास्त्री (श्रीनिवास) का तार मिला, 
जिसमे उ होने कायसमिति से उनके आने से पहले और उनकी बातें सुने बगर प्रधान- 
मनी के भाषण पर कोई निणय न लेने की श्राथना की थी। 26 जनवरी 93॥ 
को कायसमित्ति के सदस्य भी जेल से रिहा कर दिए गए। 


गोल्मेज सम्मेलन के सदस्य [93। की फरवरी में वापस आए। यहा ग्रान॑ पर 
'डाहोन काग्रेम नेताओं से गोठमज सम्मेवन म प्रस्तुत विचारों के अनुसार पूरी योजता 
तयार करने में सहयोग करने का जतुरोध किया । सप्र, और शास्त्री वे प्रश्न गे 
आएिर वाइमराय लाड इरवित से गाधीजी की मुलाकात जौर बातचाप ट्ु2। ४ 
बातचीत + फलस्वरूप ही दोना मे वह समझौता हुला जिस गाधी इरवि कट! 
कहा जाता है। समझौत पर कायसमिति म॑ विधार के समय जयब//स्र ने रू 
पौर वहलूभभाई पटल सहित समिति के कई सदस्या ने उसे पस दे 77 2+% । कर 
न्‍भी 5 माच ]93][ को उसने उमे स्वीकार कर लिया । स्पष्ट ही एक अरद्र #ाग्रस 
न पूण स्वराज्य का अपना आग्रह छोड दिया, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप झ 6» ,6ै किया 
गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ।॥ 727 *# ककफप्र देजा 
यह बहना पड़ा कि समचौते की कुछ शर्तों स मैं सहमत उहीं है, हलक अदृुग: 
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पूण सनिया हाम ये नात अपये उता सी यात सुझे माननी ही चाहिए । युवक बट 
पे! भय नताआ वा जहा तक सरध था, सुभाप वास समत उन स्राता सुतगात 
उरावा विरोध विया 


भगतसिह और उनके गावियों या सृत्यु ”ण्ड न दन की जपीछा के बोदपू 
बराची-याप्रोस क॑ ठीय पहल 29 माच, )93] का उह फांसी द दी गई। हर पे 
दश म वडा क्षाभ फला और जगट जगह उग्र प्रदशन हुए । भगतसिह का फाहा ३ 
बाप्रेस अधिशशन में भी रावा छा गया और वाग्रेंस ने एव प्रस्ताव द्वारा हो 
प्रवार वी राजनीतिक हिंसा स जपन आपका अल्प्ति रखत हुए और उसका विद्या 
करत हुए! भा भगतहिह जौर उाके साधिया (सुसदव और राजगुरु) व शौत और 
आत्मत्याग की सराहना वी । ग्राधी इरविन समझौत का जहा तवा सबंध था, हे 
बाग्रेस मे स्वीकार किया । 


अप्रल 93] मे छाड इरविन चले गए और उनकी जगह छाड विलिगढन 
वाइसराय हुए । इस परिबतन मे छगा, म्गवों भारत क॑ प्रति ब्रिटिश सरकार के रे 
मे परिवतन हो रहा है और आगे कडाई से काम लिया जाएगा। 


दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 93[ को शुरू हुआ, लेबिन इईंसकें 
पहले ही ब्रिठेत मे सरकार बदल गई । कजरवेटिवी थे दबाव पर मजदूर दल वां 
सरवार का स्थान मिली जुली राष्ट्रीय सरकार ने लिया, मिसमे रमज्े मकडा7हड 
के प्रधानमंत्री बने रहने पर भी इंडिया आफिस का कायभार सम्युअल होर 
ने सभाला वह क्जरबंटिव थे। गाधीजी दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन मे दामिल हुए, 
छेबिन उनकी पूरी कोशि! के बावजूद भारत म केद्ध और प्रा ती म॑ दोनो जगह 
तत्काल ऐसा पूण उत्तरदायी शासन कायम कराने मे उह सपफछता मही मिला 
जिसे वित्त, सुरक्षा और सेना तथा विदेश मामछो मे भी पूरे अ्रधिकार हो। 
सच्चाई ता यह है कि पहले मोलमेज सम्मेलन मे जो शुछ हुआ था दूसरे सम्मेलन 
में उससे आग कोई प्रयति नहीं हुई भोर उसकी समाप्ति पर ग्राधीजी साछी हाथ 
ही भारत छोटे । 


इधर गाधोजी रूदत मे थे तभी वगला ओर युक्त आत (उत्तर प्रदण) म आ्डिनेंस 
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जारी कर दमनचक शुरू कर दिया गया । वह भारत के रास्ते मे थे, इसी बीच सीमा 
प्रात में पठानो पर फौज ने योली चलाई और आ होछनका री कई पठानो को मार 
डाला । इन सब बातो से सारे दश में बडा क्षामर था । 


गाधीजी ने बम्पई पहुचत ही वाइसराय को तार भेजफ़र बगालर, सीमाप्रात 
और युक्त प्रात के मामले मे बातचीत करने के लिए बिना शत भेंट का अनुरोध 
किया। लाड विछिगड़न उस समय कलकत्ता म थ॑ उ होने मिलने से इनकार कर दिया। 
प जनवरी, 932 के तार मे॑ "सत्याग्रह की धमकी वे' वीच” याधीजी से किसी बात 
चीत की सभावना को ही वाइवराय ने असभव्र बताया। ऐसा गाधीजी के तार में 
सरकारी दमन का विरोध करत हुए की गई इस सूचता पर किय्रा गया कि सरकार 
यदि बाज नही आई तो अहिंसा की अपनी मयादा में रहत हुए काग्रेस को भी कुछ-व- 
कुछ करना ही पड़ेगा । छाड विडविगिडन अपन कडेपन के लिए मशहूर थे और ब्रिटेन 
में उनके लिए कहां जाता था कि भारत म ब्रिटिश प्रभुत्व को वह कसी तरह ढीला 
नही पडने देंगे । ऐसी हालत मे यह स्वाभाविक ही था कि अधाधुध दमन और 
गिरफ्तारियो का दौर जारी रहता। तब काग्रेस की कायसमिति न, जिसकी बम्बई 
में बठक हू। रही थी, पुन सबिनय अवचा शुरू करने कय निश्चय किया । 


इस पर जनवरी के आरभ म॑ ही गाधीजी को गिरफ्तार कर छिया गया 
ओर महीना खत्म होते-होते देशभर के अधिकाश काग्रंस नता जेला म॑ पहुच गए । 
चाइसराय द्वारा आडिनेंस पर आड्ड्निंस जारी किए जाने लग और फरवरी की 
पहली तारीख से पहले ही कई हजार काग्रं सी स्री पुरुष जेलो में जा पहुँचे । अवबारो 
के आजादो के दमन के लिए प्रेस आड्डिनेंस जारी क्ए गए। लेकिन सविनय प्रवता 
का भा दोलन खत्म नही हुआ । 930 की तरह व्यापक चाहे बह न रह पाया हा, 
फिर भी बाद नद्टी हुआ और क्सी न किसी रूप में चलता ही रहा | यहा तर कि 
सरकारी निपषेधाज्ञा के बावजूद, काग्रेंस के गरकानूनी होते हुए दिल्ली ओर कलकत्ता 
मे कांग्रेस के दो अभिवेशन भी हुए । 


अब हम भूलाभाई की प्रवृत्तियों पर भाएं, जो किवरल पार्टी स इस्तीफा 
देकर 930 मे रुग्रेस मे शामिल हो गए ये । ब्रिटिश माल के बहिष्कार के कायल 
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हो जात पर उद्दोत बबई में स्वदेशी सभा को स्थापता की, जिसका मुख्य उदद। 
बहिंप्कार फो भागे बढाना था। बवई के उद्योगपतियों पर उनका बहुत प्रभाव वी। 
इसबः प्ल्ाया इस काम मे एफ ई० दिवया नाम के एक साढिस्िदर व भी उ्ी 
साथ दिया ।इसस सुती यपडे के 80 बारखान (मिल) स्वदशी सभा मे चामिए हैं 
गए । उसवी सदस्यता वी मुख्य दत यह थी कि उसमे शामिल्ल हाने बार बाई 
सूती कारखाना 8 नम्दर से कम सूत थार कपड़ा नहीं बनाएगा और ते की 
बनाने में विदेशों सूतयया रेशम का ही उपयोग वरगा। सभा का वाम ठाप्त पी और 


उसके बहुत बारगर होमे के. कारण आखिर !932 मं, सरवार ने उस गराएूँ 
करार द दिया] 


१93] के कराची कांग्रेस अधिवशन मे क्ायसमितति स ब्रिटन के प्रति भर्सि 
बा! आयिक दनदारी की जाच वे लिए कमटा वियुक्त करने वा कहा गया था। उन 
अनुसार भारत मे ईस्ट इण्डिया कपनी झौर ब्रिटिय सरकार की आधिक कारवॉ्शी 
तथा भारत के तथाक्धित सरकारी ऋण की जाच पडताल बर यह बताने के शिए है 
भविष्य मं वध रुप मे भारत को क्तिनी देनदारी माननी चाहिए, वमठी बनाई गई 
इसमे डी० एन० बहादुरजी के० टी० शाह और जे० सी० दुमारप्पा के साथ भूरी 
भाई भी रखे गए। ॥93] में कार्येसमिति न उसकी [रपाट प्रकाशित की। शी 
के फ्लस्वरूप कमेटी इस परिणाम पर पहुची थी कि भारत वे ऊपर जा सरवी' 
ऋण है वह केवल देश की भलाई के लिए नही लिया गया। इसलिए उसका साः 
भार अकेले भारत पर ही नहीं पडना चाहिए । कमेटी ने कहा 
| 

भारत में ईस्ट इण्डिया वपनी न जब से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की तब 
ग्रंट ब्रिटेन उससे बराबर अपनी सपत्ति प्रतिष्ठा बढा रहा है । इसके विपरीत जह 
तक खुद भारत का' सवाल है. उसके उद्योग धथे या तो नष्ट हो यए हैं या नध्ठ क 
दिए गए हैं और भारत बल्विटेन मे व या उत्पादित माल का बाजार सात्र रह गय 
है । भारत का अगरेजा के लिए सभी तरह की फौजी और गरफीजा नौवरिय 
का भी व्यापक क्षेत्र बनाया गया,है, जिनको मिलने बालो तनएवाहो और पेंशनों क्‍क 
ही अगर हिंसाब लुगाए तो ॥ उसका योग भी विधुल धरध्या मे होगा... कह चट 


भारत बन /क 
भारक मे र्सौ बाकी पर 
गे करे रखा क बाल जड़ ले 


> कष्ट परे. 
4 ट्ये वार में रे 


काटका की 6 के मु 
अवृधिया के क्पर 
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और सहें कद भी उसी के वारण हुई। या भी वह उन कुछ छोगा में से ये शि 
साल की शुरुआत में ही सरकार ने याग्रेश्न के विषय में अपना रुस स्प्प्ट ही 
लिए कहा था। यही नहीं, जुछाई 942 में मिरपतार होने के ठुछ समय पह 
उन पर पुलिस वी निगरानी थी! 


भूलाभाई को गिरफ्तारी पर उनके अनेक मित्रा को यह चिंता हुईकि हि 
के जीवन के अम्यस्त होने के कारण एक साल का जेल जीवन वह केस बिता करे 
इसमे शक नही कि जेल में उह 'ए! कछास मिला झौर उसी हिसाब से उतके मी 
विशेष व्यवहार भी किया गया । उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनकी ई है 
नुसार उनके खाने की विशेष व्यवस्था बी गई। अपना खाना बाहर से हम 
की विशेष अनुमति मिल जाने पर जेल से माहर उहाने इसके लिए एश हे 
किराए पर लिया और खाना बनाते के लिए रसाइया रखा, वही से उतका पा 
जैल मे भाता था । उनके पुत्र पुश्रवधू भौर मित्रो वी अनुमति लेवर सम्यसरि 
उनसे मिलते रहने की भी पूरी सुविधा थी । मगर इन विश्येप सुविधाओं के बाग 
उस समय जेल के कुछ नियम ऐस थे जो भय वदियां गी तरह 'ए! वलास वार 
पर भी छाग्रू होते थ। जल के तत्कालीन सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर जनरल 
ही अनुसार उस समय प्रचलित एक तियम ऐसा था निसके प्रनुसतार सभी कि 
को, फिर वे किसी भी दर्जे के क्यो न हो रात के वक्त उतकी कोठरी में पसा 
'पक्षाव के लिए मट्टी का एक' बतन रखकर उह ताले मे बद कर दिया जाता पा । 
ए! बलास वाले सत्याग्रहियो को स्वमावत यद्ट अच्छा नही छगा और इसका विरोर 
करते हुए उद्दोंने कहा कि स्वेच्छा स गिरफ्तार हाने वाले ता भागन का मौका मिलते 
चर भी नहीं भागेंगे। 


भूलाभाई के जेल-जीवन बए जहा तक सम्बंध है, नासिक जैल के तत्कालीन 
सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर जनरल भण्डारी के अनुसार वह 'और छागो से बहुत भिउये 
आराधना और गीता पाठ से उठका दिन आरन होता थां। इसके बाद वह मानूत 
सम्बधधी दी नही, बल्कि विभिन विषयो की पुस्तकें पढ़ते रहते और उनके नो८ 
भी लते | जेल म खान इतना क्तादें पढ़ी वि! रिहाई के वक्‍त तक इ्टोने अच्छे 
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खासे पुस्तवालय का रूप ले लिया था। इसके अलावा जल मे किसी भी स्थिति मे 
वह कभी उत्तोजित नही हुए।” 


फिर भी यह जिज्ञासा बना रहती है कि भूलाभाइ पर, जा जामतौर पर रोज 
दस दस धण्ट या उससे भी अधित काम व्रत थ जेल के एका त भौर निष्क्य जीवन 
का क्या असर पडा ? सौभास्यवपर घर वाला का जेल से ल्खि उनके कुछ पत्र 
मोजूद हैं जिनसे इस जिन्नामा के परमाधान में सहायता मिस सकती है। पुत्र और 
पुग्खधू से दूर होन पर उह रूम्दा पत्र ठिवन को उनकी आदत थी, जिसके कारण 
जेल म ही नहीं उसके बाद भी उहान यहों सिछसिएा रखा। अवसर दोना का वह 
इकटठे ही पत्र छिपत ये । 


गिरफ्तारी और सजा के कोई बीस दिन बाद ही ।7 अगस्त 932 को लिणाः 
हुआ उनका पत्न बहुत रूम्बा है। उससे जेल की उनवी मवाहशा का पता चलता है 
“अपनी गिरफ्तारी के बाद से मेरे मन म तरह तरह ब विचार आए हैं।” यह वतात 
हुए उाहोने लिसा “पहले सप्ताह मेरे दिमाग पर बहुत वोश्न पडा जोरअपने प्रति 
सहानुभूति रखने वाले किसी के सामने होन की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंवि' 
उससे मुझे यह रुपाल जाता था कि! हिस तरह अचानक मै शेप दुनिया से अछय कर 
दिया गया और यहा भेजा गया जहा तान चार सजायाफ्ता कदिया और एवं सिपाही 
के सिवा कभी कदास ही कोई मित्र नजर जाता है । 


इमके बाद वाराबास के जतत वाह्म प्रभावा रा विश्लेषण करते हुए उहान 
बताया कि छपगा की प्रशमा वा बितना ही महत्व क्या न हा जौर उससे ग्रात्मगौ रव वा 
भान भी क्‍या य होता हो फिर भी जेल के बघनयुक्त एकात जीवन या जिताने के लिए 
वह काफी नहीं है | यहीं नही बल्कि राष्ट्रीय सप्राम म योगदान का आत्मसताप भी 
उसम बहुत सहायक नही होता । अनंव' बष पूव थेकरे की 'एसमाण्ड' पुस्तव मे जसा 
पढा या, दुनिया के लिए ऐसो घटनाएं नगप्प्र हैं और दुनिया के सब काम तो पहले 
की तरह हो चलते रहते हैं! रोज वा वही क्रम वडो बढी दीवारों से पिरे 
सूनेपन में रहना, छोहे के छडों बे आर ताले म बद रहते हुए भी चौकीदारों का 
बराबर निगरानी रखना ओर झावत रहना--ये सब ऐसी अप्रिय बातें हैं निनका 
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मुकाबला कसी कारगर सिद्धात से हो किया जा सकता है वहू कार 
सिद्धात माहिर क्या है, जिससे यह स्थिति काबिक्े बर्दाश्त हो ओर 
ईइवर की अनुकपा से अत मे झायद उपयोगी भी ढठट्टरे?े मैं उसको ता 
में हू । लेकिन अभी तो मैं महात्मा जी से ही निध्ठा उधार छे रहा हू, जितने हा 
स्वत-तता पर जोर दिया है और हममे से कम से क्य छुछ के मन पर दो यह विश 
द्वी दिया है कि वह जिस तरह भी प्राप्प हो और उससे भौतिक' सुख समृद्धि वा वि 
हो या नही पर स्वय उसका अपना ही वढा महत्व है । 


स्वतत्रता की अनुभूति को उ हात ऐसा बहुमूल्य बताया जिक्तके प्रमो्ण कौ 
आवश्यकता नही. इसके नाम पर और इसकी रक्षा वे' छिए दुनिया म झनेगितत 
सतोगरो ने अपनी जानें दी हैं मौर अक्थनीय कष्ट उठाए हैं। महात्मा जी ने रहे 
स्याग और बलिदान की जो माग की है उसका इससे बड़ा उपयोग क्‍या हां सकता है 
कि भारतवासी जान छें वि* स्वतन्नता ऐसा झूल अधिकार है जिसकी प्राप्ति कै हिए 
कोई भी कौमत या बलिदान ज्यादा नही है | इसका हमे भान होना ही चाहिए कि 
इस समय तो स्वत-त्रत्ा नया, उसके दिखावे से भी हम वचित हैं. पश्चिम के ह्ोगों 
मे हमसे हमारी स्वतश्रता छीन ली है। इसके विरुद्ध हमे संग्राम करना ही चाहिए 
और उस सभथाम को, स्वतत्रता की छडाई को, ते केवल व्यापत' बताना चाहिए 
चल्बि जब तब' लक्ष्य सिद्ध न हो तब तक परीढो दर पीढी बराबर जारी रखने वी 
कोशिश करनी चाहिए । 

इस सम्बंध मे॑ उनकी यह चेतावनी उनके राष्ट्रवाद का उग्र पर अनुमेवपूण 
रूप व्यक्त करतों है --“ हुकूमत करने वाली जाति शासित जाति को स्वतत्रता का 
उपहार कभी नहीं देती, इसलिए उससे स्वत-त्रेता के छिए प्राथना करव का कोई 
लाभ न होगा | सवधानिक अादोलन या ऐसे ही दूसरे तरीकी का जिनके नाम पर 
देशभक्ति का ढोग बरने वाले अपने को और दूसरो को घोखा देत हैं कई मूल्य नहीं 
है । स्वतच्रता की माग के लिए सविनय अवज्ञा के सिवा कोई चारा नही है, वयोवि 
सरवार के बनाए प्रत्येवः कानून के आये हम सिर झुकाते रहें तो हम गुलाम बनाए 
रखने के छिए आवश्यक्तानुसार कानून बनाने मे वहू कभी रसर नहीं रखेगी और 
दम हमेशा गुलाम ही बने रहेंगे। अतएवं अयाय वानून का हम विरोध बरना ही 
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चाहिए नही तो अयाय वे! विरद्ध--या दूसरे शब्दों म॑ कहें तो स्वत त्रता के लिए--- 
लड़ाई कभी धुरू हो ही नही सकती । इसीलिए सविनय पवज्ञा प्रत्येकः स्वत-तता प्रेमी 
का जमसिद्ध अधिकार है मोर होना चाहिए ।* 


पत्र के अत में उहोंने कहा “मुझे लगता है कि एक सदी से अधिक समय वे 
बाद स्वतजता वी दशा में हम सोचने लगे है मौर हमारी दाप्त मनोवत्ति बदलने लगी 
है, लेकिन निजी और वगगत स्व्राथ (जो दासता वे अनिवाय दोष हैं) तेजी से इस 
दि्या मे बढ़ने मे अभी भी कुछ रुकावट डालते हैं। पराधीन छोगो में आत्मविभरता 
की भावना खाने मे कुछ समय रूगता हो है। लोग बहते हैं, ऐसा भला कक्‍से हो 
सकता है २? और निष्किय बनकर परतत्रतामे पड़े रहते है। अत सबसे पहली 
आवश्यकता यही है कि छागा को भान हा, हम स्वतात्र होना चाहिए, कभी में कभी 
इसके लिए प्रयत्न शुरू बरना ही होगा, उस प्रयत्न या स्वतत्रता के सघथ में हम 
अनगिनत कष्ट उठाने पढ़गें, स्वत-तता पा छेने पर भी बकठिताइयो का अत नहीं 
हागा बल्कि अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पडेगा, फिर भी स्वतायता का 
महत्व हे, और उसके लिए जो भी कष्ड उठाए जाएं, अधिक नहीं। वह पावश्यक है 
भौर उसके लिए हमे सघप करना ही चाहिए । 


उाहोते “पग्राशा की भगवान की हइुपा से, सघव करते हुए, भारत स्वतात्र 
होकर रहेगा, और यह विचार ही वह कारगर सिद्धात होगा जिसके सहारे मैं जैल 
जावन की नौरसता को न केवल बदाइत करूगा बल्कि उसका काभ भो उठाऊगा ।7 

गाधीजी के नेतृत्व मे काम करने से लिवर (नरम दली) विचारघादा के 
बजाय सविनय अवज्ञा की क्षमता के वह कायछ हो गए थे । उसके कारण कष्ठपूण 
और एकाकी जीवन के लिए तयार होकर उनका मन उसका ओचित्य जानते के लिए 
आतुर था । ऐसा मालूम पडता है कि इस विश्वास में उद्दोने उसे पा छिया कि उतका 
ज मे ही विदेश्वी सत्ता के खिलाफ स्वत तता की लडाई छडने के लिए हुआ है--ऐसी 
स्वत वता जिसके बिना मानव अस्तित्व वा बोई अथ ही नही है । 


एक महीने बाद स्वभावत अपने पुत्र बी ओर उनका ध्यान गया जिसने 
उकालछत का धाघा अभी झुरू हा क्या था $ सितम्बर 932 को उहोंने उसे लिखा 
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/जप्ता मैंने अपने पहुले पत्र मे (जो तुम्हारे पास पहुष्ा ही नद्दीं) ठिसा पा, बुराई 
भी भलाई छिपी रहती है । अत मुमर जो मरेले पढ़ गए हो उसमे भा यह भव 
वि' इससे तुम आत्मनिभर बनागे, तुम्हार आदर आत्मविश्वास जागेगा, निणर हे 
को शक्ति बढेंगी भोर तुम्हारा मस्तिष्क व्यापन और ठाप् बनेगा । दूसरे के द्टिर 
को समझने की थ्रवृत्ति भी तुम्हें अपने मं डालनी चाहिए। उससे दुदरा लाभ होगा+ 
यकाछत के धथे म इससे इस बात का सदह्दी थदाज मरन में मदद मिलती है मिं ३ 
व्यक्ति अमुवः परिस्थिति मे किस तरह साचेगा और क्या यरेगा, दूँसरी आर ब्यक्िर 
जीवन म॑ इससे कट्टरता कम होती है और अपनी ही बात पर बडे रहते के १ 
दूसरे की बात को भी समझने की वृत्ति बनती है। भगवान भी दमा से हुए 
सफलता में मुझ कोई शव नहीं है”! 


गुजराती नववर्ष बे दिन, जब कि परिवार में बड़े लोग छोटों को मा 
कामना करते ओर उ हैं अपने आर्शोवाद देते हैं पुत्र और पृत्रबधू को उदोंते ए 
हम्या पत्र लिखा | इसम उहोंने अपने भावी मसूवे बताए और मातृभृमि का सेवी 
के लिए दरिद्रनारायण को सेवा का सकल्प प्रदर्शित किया । 'जानबूसकर मैंने हिंगी 
का बोई महिंत कभी नहीं दिया है और ईश्वर ने चाहा ता अपने शेप जीवन दी 
उपयोग मैं सक्रिय सेवा मे ही करना चाहता हु ! भविष्य मे मैं निल्सदेह गरीब, 
अशिक्षित, पददलित, पीडित और दुखी लोगो के बीच, उनकी दश्शा सुधारने का 
काम क्‍्रूगा | उनके दुख दूर करने के लिए किए गए थोडे काम का भी व्श 
महत्व हैं । ] 


दुनिया मे सबत्र और हमारे देश मे खास तौर पर लोगो की सबसे बडी 
आवश्यकता यह है कि उह॑ रहने को अच्छी जगह, तन ढकऊने को पर्याप्त कपड़ा, 
विश्राम के लिए अवसर और प्ात्मसुघार वी सहलियत हो । यह उनकी रोजमर्रा वी 
आवश्यकता है. जिसकी प्रति पर ही मानव की तरह वे सामाय जीवन यापत्र कर 
सकत हैं । पर्याप्त रूप मं सामा य रूप से पौष्टिक आहार उपयुक्त निवास अच्छे कपड़े, 
उचित विश्वाम, मातभाषा का ज्ञान पण्डे पुजारियों ओर घामिक विधि विधान के 
चक्कर से मुक्त रहते हुए भी इश्वर में यूण विश्वास-.. इस तरह का आस्तिक, साफ 
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सुथरा जीवत हम लोगों का हो जाए तो हमारे देश को हाऊत ही बदल जाए। हिद्रृ 
घम तथा भारतीय परपराओं से भी हमारे देशवासी कितने दुर होते जा रहे हैं। 
उाह उनके दायित्व का बोध बराता कठिन नही हाना चाहिए, छेशिल इस ओर 
प्रयत्न ही नही हुआ है । ईश्वर ने चाह्य तो, जेल से बाहर आन पर योजना ब्वाकर 
इस दिशा में सर्गाठत काय करने का मरा विचार है ।”” 


अत मे कहा राष्ट्रीयता देशभक्ति स्वतजता, सच्चे बतृत्व और वास्त- 
विक समानता छो भावना लोगो में लाने के लिए (देश की सभी भाषाओं वे' माध्यम 
से) देशभर में नियमित भौर सतत प्रचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ व्यापक 
राष्टीय सिद्धातो के आाघार पर सगठनो का सभी प्रातो मे जाल बिछा देना चाहिए, 
जिससे काई भी विचार तत्काल और बिना किसी प्रत्पक्ष प्रयत्त के सब जगह पहुचच जाए। 
प्रातोय स्वराज्य या स्वायत्तता के रूप में हमे क्या सिल्तेया, यह मैं नहीं कह रावता, 
लेक्नि अगर वह सच्ची और वास्तविक हो तो उसके जरिए सरकारी तत्र का उपयोग 
कर किसान मजदूरों की रोजमर्रा की जिदगी मे बहुत जल्द सुधार किया 
जा सबता है । इम तरह दश सवा की, जो ढमारे यहा परीव और 
उपेक्षितों घानी दरिद्रनारायण वी सेवा काही पर्यायवाचरी है, परो बोशिश 
करू गा । 


उनका मस्तिष्क इस प्रयार अब देशवासियों को पण्डे पुजारियो, धामिय 
विषि विधान, जातिप्रया तथा भय सामाजिन बुराइयों से मुक्त कर उनका जावन 
स्तर ऊंचा करने के ब्यापव' प्रश्न के समाधान मे रूग गया था | स्वतन्रता का, उनने 
विचार मे, बहुसख्यव' देशवासिया ब' लिए तेव तक काई अथ नही जब तक वि उनके 
रहन सहन में सुधार न दो ओर वे पम्य मानव जीवन न बिताने लगें, मिसमे 
जौवन को भच्छी घीजो गा वे उपभोग बरें ओर उससे अधिन को नी 
आाशा करें । 


नववंप को शुभ कामनाआ भा उनका ढघ भी उल्लेखनीय है, जो उस पत्र मं 
इस तरह व्यकत हुआ “मेरे प्यार बच्चा, तुम्हारे साथ, जब तक ईश्वर का अनुप्रह 
रहे सुख से जीने की मेरी इच्छा है, र्पोढि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है रि! 
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तुम जीवन भर मुझे सहारा ही नही दोगे वल्कि अपनी सदृभावना, सहिलहा 
सहातुभूति, बुद्धिमत्ता और इस सवसे बढकर अपने प्रेम से मेरे जीवन को हू 
सुसी और दैंदीप्यमान बताओगे । विनम्र होने पर भी सुर तुम्हारे ऊपर पर 
है और बडे सुथी हृदय से मैं भगवान से नववर्ष पर तुम्हारे लिए शुभ कामरी 
करता हूं ।/” 


नसवबर मे जेल से लिखे उनके पत्रा मे ऐसी मुछ पुस्तकों का उत्लेत्त भोै 
जिहे वह पढ रहे थे 


बह लिखते हैं. “वह बोत मैं फिर १हुना चाहुतः हू कि बहुत भर अआपा 
पढने के बजाय जो पढो उसको विल्कुल सही जानवापरी ग्रहण करने पर उ्पाटा था! 
दो | तथ्यों का विश्लेषण गरके आवद्यक-अनावश्यक मे भेद को जान ऐने को अभी 
करो, जिससे निजी, सावजनिक और वकालत मे' मामुलो मे ठीक वक्त पर ठीक 37 
उठा सको। 


9 दिसवर 932 को लिखे पत्र मे वह फिर कारायार में मिताएं वक्‍त ने 
जिक्र ररते हैं “इस माल की समाप्ति के साथ मुझे घर छोडे पाच महीते। 
जाएगे। मुझे यह मानना ही पडेगा कि समय इतनी जल्दी बीता है जितमी तह 
की आया मैंने नहीं को थी। जितनी जल्दी पराच महीने निकल ग्रएं उससे लगता 
कि सजा की शेष अवधि को भी इसो तरह जल्दो काट छूया | लेकिन इसकी वि 
में में क्यो पड़ू ? इस समय तो मेरा प्रयत्न यही होठा चाहिए कि अपना स्वास 
बनाएं रखू ओर समय का पूरा सदुपयोग करो । एक महीने या उससे ऊपर धर्क पव 
रहने के बाद जो कुछ पढा उसकी प्रतिक्रिया अक्ति करवे और उसमे से जो देश 
लाभ झा हो उसे बताने की इच्छा होगी।” 


वस्तुत उसवा छ्यान देश की विविध समस्याओं पर था, जसा भागे जद 
लिखा. 'भविध्य वे बाय के सवंध में अभी मैं बिल्कुल अनिश्चित हू । देश को स्थि| 
काफी बदल गईं है और नए शासत सुधारों की जा विविध प्रवार की प्रतिक्रि 
सामने आई है उससे स्थिति अभिश्चित है । इससे राष्ट्रहित मे झुले तोर पर पस्रि 
फाय मरने में रुकावट पढने की सभावना है। अततोमत्वा पारा काम कोगो 


काप्रस में प्रवेश ध्रौर कारावास या 


राजनीतिक चेतना पैदा वरना है और किसानो वे मन से जडता और भय को 
निकालना है । इसके लिए अतर्राष्ट्रीयता और विश्ववधुत्व के बजाय राष्ट्रीय 
भावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्‍्योडि देशप्र म की बात ज्यादा असर करती 
है। अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर हमे न केवल विदेशी शासकों के अपमानपूण 
व्यवहार से मुक्ति मिलेगी वल्कि हमारी भौतिक उनति भी हांगी और दक्षा 
सुधरेगी । यह बताया जाए तो उप्तका तत्काल असर होगा। वतमान शासन के 
विरुद्ध स्वाभिमान अभी भी हमारे अदर पुरी तरह जागृत नही हुआ है। इस 
सबके लिए योजना बनाना कठिन नही है । आशा है कि गावो म॑ जाकर काम करने 
वाछ्े काफी कायकर्ता मिल जाएगे जो निजी स्वाथ से ऊपर उठकर राष्ट्र की प्रगति 
पर ही घ्यान दें । लोक्तत्र मे जनता शिक्षित की जाएगी ताकि बह स्वयं विचार 
कर सके, फिर भी नेताओं को विभिन विपयो म पारगत होना पडेगा और जनता 
का नेतृत्व करना होगा । जनता को गरीबी और गुलामी से छुटकारा मिले यह 
उनका उद्ंश्य होना चाहिए। साथ ही जनता को भी परलोक' की चिता म॑ वक्‍त 
ने खराब करके सही सीचने व ईमानदारी का ओर परिश्रमपूणथ जीवन बिताने पर 
ध्यान देना चाहिए। हिंदू समाज भी स्वग प्राप्ति के लिए विविध धामिक क्याभा 
मे मगज खपान वे बजाए आातृत्व के आधार पर एक हो, यही इसका एकमात्र 
उपाय है ।”! 


हरिजन लडके लडक्यो की शिक्षा म सहायता करने ओर घर के' काम काज 
मे ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को नौकर रखने बी सलाह देते हुए, फिर यही बात 
कही “अभी तो मैं वतमान परिस्थिति पर ही ध्यान दे रहा हू, भविष्य के काम का 
जहा तक सबंध है, सदेह और कठिनाई से भुक्त होकर किसी निणय पर पहुचने मे 
समय नही हुआ हू । छेकिन सेवा की इच्छा हाने पर काम अपने याप सामसे आ 
जाएगा । रिहाई के बाद (जब भी वह हो) भगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, जसा 
ईश्वर की कृपा से इस समय है, ता राध्ट्र की वुछन कुछ सेवा बरने की आशा 
रखता ही हू । 


जनवरी झौर फरवरी (937) म हम फिर उह जेल मे की गई पढाई का 
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उल्लेरा मरते पाते हैं। 20 जययरी के पच्च में उहोंने पृत्रवष्ट मो रिख्ता 
अप्री मैंते हाल्डेन वी आरपरया पूरी की है ! पुस्तक एठनीय धौर रखने शेष है। 
बन बातो में उसम मरे गुछ हृष्टियोण गो बढ़े स्पष्ट घोर विश्वित रूप में ये 
किया गया है। मैं व्यदित री स्शतवतता और शम मे रिश्वाम परता हू, पर प 
यह मानता है कि जहाँ ता' पक्त वा गबध है. उन पर अद्सर ऐसी परिषियतिरों 
मर प्रभाव पहता है जिनशी हम पहले से कल्पना पड़ी गर सकते, ने उहेँ रोग सा 
नियत्रित ही मर पाते हैं। हाल्डेय इसे गाय जीयस मे विद्यमान “अतिरिधितता 
या बदष्ट' बतात हैं | पुस्तना मै अत मे खाद्याय बहुए है, अच्छे स अच्छे स्यवश्थित 
जीवन मे भी पनिश्चितता वा यद/ हाय है, इसलिए दशवणास्त्र से हम उमर 
परिणामस्परूप होन वाछ्ले सुस दुए मे अनासदत रहने पी थिक्षा टेनो चाहिए) 
ममुष्य तो यही आशा रत सकता है कि सूब सोच विधारकर विए व्यवस्यित बाय 
मा परिणाम अच्छा ही होगा । छेगिन विपरोत परिस्थिति, भोमारी, दुर्भाग्य गा 
मृत्यु से सब सोचा विारा ब्यध हो जाता है। पिरि भी अगर हम सोच विधारकर 
भाम फरें, तो यह भावना तो रहगी ही वि दमत अपनी पूरो योग्यता झौर शमती 
स॑ उस्ते किया है और निश्चित परिणाम न नियलन पर भी सात्वना, मे लिए यही 
बात बम नही होगी ।” जीवन वे' बारे म मेरा जा दृष्टिवाण है उसकी इससे अच्छी 


अभिव्यक्ति नही हो सकती । मौर इससे जब तक मैं जीवित रहू, मुझे सतोष मोर 
सुस्त मिलेया ।' 


5 फरवरी है पत्र मं उहाने 'टाक्स विद मुसालिनी का जिक्र किया, 
जिसे 'काफो अच्छी” बताते हुए कहा. लेनिव और मुसोलिनी थे! शिद्धातो म 
विपरीतता होते हुए भी उद्देश्य पूछ्ति बे साधन दोनो के एपा से हैं--दोना ने ही णो 
कु क्या बह सब अपने अपने देश और दशवाप्तिया गे नाम पर और उनके हित 
में किया। दांयों वे दशवासियां न छाकोी बातो यो माना और उहे सहयाग नी 
दिया । 


माठ महीते के जेल जीवन ने उहे उसवाय चम्यस्त बना लिया था जसा कि 
22 भमाच (!933) ने उनने पत्र से स्पष्ट है. “आठ महीने ही मए वीर, जमा 
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स्वाभाविक था, मैं अब जेल-जीवन का अम्यस्त बन गया ह । कभी कभी तो मैं अपने 
बो सव चिताओ से बिल्कुल मुक्त अनुभव करता हू । मैं नहीं समयता कि बाहर 
रहते हुए राजमर्स के कामकाज और उसस पदा हुई ममस्याआ में जो व्यस्त रहना 
पडता था यहा उसवा अभाव होने से यह स्थिति है या मेरी मन स्थिति मे 
परिवतन हुआ है जिसका मैं स्वागत करता हू ।” 


22 अप्र छ (933) के उनके पत्र में फिर अपनी पढ़ो किताबों का जिक्र है। 
* माई टू थाउजेण्ट ईयस के रचियता वियरेक द्वारा लिखित “ग्लिम्पसंज आव दि 
ग्रेट! की प्रशसा करते हुए लिखा, “हां सके तो अपने पुस्तकालय के लिए इसे मगा 
को । इसम यूराप के विशिष्ट व्यक्षियों का बडा अच्छा चित्रण है। मसलन जमनी 
झा बाइसर विलियम से उसन पूछा कि उसको किस चीज से शक्ति मिलती है। उत्तर 
में फाइसर न कहा कि कक्‍्तब्य भावना भोर विनोदश्रियता । वास्तव मे विनोदप्रियता- 
अपने और दूसरे पर हस सकने की क्षमता आदमी को जीवन के कठु अनुभवों को 
हसक्र भूल जाने की शक्ति दती है। इससे दिमाग का तनाव कम हो जाता है और 
सही ढग से सोचने म आसानो होती है। जीवन की कठुता विनोद में घुल जाती है। 


भूलानाई जेल मे ही थे कि 23 अप्र रू 933 कया एक सरकारी पोटिस उन 
पर ताभील हुआ जिसमे उनसे यह बताने को कहा गया कि देसाईगिरी बे' लिए 
उनके परिवार को बलसाड के सरकारी सजाने से मिलने वाले नकदी 20 रुपये 
वापिक भत्ते म उनका वितया हिस्‍सा है और उसे उनकी सरकार उिराधी हलचलो 
के कारए क्‍या न जब्त कर लिया जाए ? साथ में यह भी सूचता घी कि पद्वह दिन 
भ कोई जवाब न मिलने पर समझा जाएगा दि इसकी काई सफाई नहीं है और 
रकम जब्त करने की कारवाई की जाएगी । स्पष्ट ही झाहाने या ठारे! परिवार म 
बिसी ने इसका झाई जवाब नहीं दिया झौर भत्ते की रक्‍म जब्त होन दी | उल्लेख 
नीय बात यह है थिः उस समय वी विदेशी सरवार क्तिती सजग भी कि एक 
विद्रोही के 20 रपये वापिक बत्ते के हिस्से को जन बरतने मे भी असावघानों नहीं 


की गई। 
नरक 
जैछ में दात का दद बढकर फोडा हो जाने से भुलाभाई वहुत वैमिार हो गए 
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ये। बीमारी बे पारण द्वी सजा मी पूरी मीमाद पूरी गरम के हुए हि पहने ह, 
4 घुलाई 933 यो 3 हू पासित जेल गे छाष दिया गया । वामारी में कारय १ 
छठ सप्ताह अल्ावाल गे रहे, जहाँ सापरेशर मरते उनकी इतलपोडा दर का गो 
4 जुलाई मे! 'याम्य कातिगल” ये अपने समायार में बताया हि विवदोरिया टम्निठ 
स्टटान पर जब वह सलगाए्टी से उतर तो पढ़ें रमजार मासूम पढ़ते थे और उततां 
चेहरा पीछा पढा हुआ था | जबडे म छरगे प्छास्टर पौ इ धित गर उद्धोने बहा हरि 
अभी दुछ दिन मैं आराग परना धादूता हू । 


6 जुलाई गा उह गांधीजी मा यह तार मिठा “अभी मासूम हुआ र्ि 
भाप छूट गए भोर बटत बीमार हैं, शए्य धार द्वारा अपना पूरा हाछ भेजिए । 
मीमारा जल्द अच्छी होगी, एसी आशा है ।”” इसमे घाद उसी दिन उहँ यह दूगरा 
तार भी मिला * खबेरे याध्िव' तार भेजा या। पाने छायव हालत हवा तो यहां बहें 
आइए | तार से अपनी हाछत वी सुचता दें ।”! 


मूछाभाई जेल भे थे, उस बोध अयेक राजनीतिक पटनाए है चुकी थी। 
]7 अगस्त 933 को प्रधानमंत्री रसमजे मवदनल्ड अपने साप्रदायिद' निणय रा 
घोपणा मर घुके थे । उसम मुसलमानों श्रग्ननों और सिसो कर पूथत्ा तिवर्चिन वी 
अधिवार दिया गया था | क्लेबिन याधीजी थी हष्टि से उसकी सबसे आपत्तिजनक 
बात दलित जातियो वे! लिए पृथत निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी जिनम कैवेल 
दलित बग वे मतदाता द्वी मत दें। साथ ही ऐय विश निर्वाचन क्षेत्र बे” मतदातांमों 
को सामरा-य या भाम तिर्वाचत क्षेत्रों मं भी मत दने वा अधिकार दिया गया । यह 
जरूर है कि इस निणय के साथ मक्‍्डानल्ड ते ऐसे विकल्प को स्वीसयर वर लेने की 
रपमदी भी जाहिर की जो हिंदू और दछितवग मिलवार आपसी बातचीत से 
तैयार करें । 


[8 अगस्त को याघीजी ने मकडानल्ड को पत्र लिखबर कताया कि इस निणय 
ये विरुद्ध 20 सितम्बर के! दोपहर से वह आमरण उपवास शुरू करेंगे जिसे इस 
योजना में सशोधन ब*र सयुक्त निवर्चिन पद्धति कायम करने पर छोडा जा सकता है। 
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भगाधीजी के सभावित उपवास की खबर से सारे देश मे चिता और 
सनसनी फल गई। इस गभीर निणय से उह रोकन वी कोशिश हुई, लेक्नि उसमे 
कोई कामयादी नहीं मिली । 20 सितम्बर को जब उपवास छुझरू हुआ तो सारा देश 
हिल उठा । स्पय इग्लेण्ड में भी वुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने देशवासियों के 
नाम अपील प्रवाशित कर उनसे देश भर में माधीजी के लिए विशेष प्राथनाओ का 
आयोजन करने के लिए कहा । हमारे देश म तो उपवास शुरू करने का दिन सबत्र 
उपवास ओर प्राथना द्वारा मनाया ही गया । 


लम्बे विचार विनिमय वे बाद आसिर उपवास थे! पाचव्वें दिए दल्ति व 
के नेता अम्येडबर और मालवीय जी तथा अय लोगो क बीच, जिहोंगे इस काम 
के लिए नेता सम्मेलन का आयोजन किया था, एक समयौता हुआ | सक्षेप में इसमे 
दल्ततिवग को संयुक्त निर्वाचप के साथ मेक्डानल्ड के निणय में नियत सर्या से 
अधिक सुरक्षित स्पान कुछ शर्तों पर देने का निश्चय हुआ । इन शर्तों के अनुसार 
प्रत्येक सुरक्षित स्थान के लिए यह व्यवस्था की गई कि प्राथमिक रूप से कंबल 
दल्ितवर्धीय मतदाता ही कुछ उम्मीदवारों का चुनाव बरेंगे। इस समचौते को पूना 
पैकेट (या यरवडा समझौता, क्योकि यह गाधीजी के यरवडा जेल मे रहते क्या गया 
था) वहा जाता है और सभो पक्षा ने इसे स्वीकार क्‍्या। इसलिए सरवारा 
वैधानिक योजना में इसवे' अनुसार सशोधन क्या गया । इस तरह उन लोगो क्या 
प्रयलल सफल हुआ जिनका तात्कातिर उद्दे श्य गाधीजी की प्राण-रक्षा बे! लिए उनवा 
उपवास समाप्त कराना था| 


लोगो के मन में यह प्रश्व फिर भी बना हो रहा कि ऐतिहासिक कहा जाने 
वाला यह उपवास जिस उद्देश्य से किया गया उसके लिए इसका किया जाना क्या 
आवश्यक था और उसके फलस्वरूप जो निणय हुआ उसे क्‍या सतोपजनक कहा जा 
सकता है ? इस सवध मे जवाहरलाल नेहरू की राय बहुत दिलचस्प ऐ “'राज- 
नीतिक प्रढन को घामिक और भावुक रूप मे लेने, साथ ही उसब सबंध में बार-बार 
भगवान की दुह्माई देने पर मुस्ने सहज ही उन पर गुस्सा आया | पर उनवा तो यहा 
सक कहना है कि उपवास वा दिन भी भगदान मे ही तय दर दिया था। यह कसा 
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सतरनारः उदाहरण है” गांधीजी मे: आय अमेव' अनुमामियों के भी ऐसे हो विचार 
थे भोर राविनय सवा आपोएन पर ता इसरा विल्युल विनाशर ही प्रभाव पढश। 


मगर, आदोलन फिर भी जारो रहा । 26 जनवरी (933) था स्वाधानह 
दिवस देशभर मे समध्र बडे उत्साह मै साथ मनाया गया। इस सिलसिले मे नि 
धाता वे होत हए भी वाप्रेस बे जो जलूस निकले चाट मय बारन मे लिए व जगह 
पुलिस ने छोगा पर गोलिया चछाई ।7 परवरी 933 को पस्तूरदा को गिरफ्ता 
मार छट महीने थी कद की सजा दे दी गई। छेगिन सबसे प्रमुय घटता तो नि्ेषात 
के धावजुद माप्रेस का भपिवेशप यरने वी हुई । यह 3! साख 4933 को गलरेतत 
में हुआ। "उसने लिए दध वा विभिन्न भागा से 2,000 में अधिया प्रतिनिधि पु 
गए ये, जिनमे स कोई एक हजार के करीय तो बलकत्ता को रवाना होने थे पहुँ 
या रास्ते में द्दी पिरफ्तार वर लिए गए | ग्श्क् मदतमोहन मालवीय उसवा अध्य। 
चुने गए थे | उ'ह और जवाहरलाठ नहरू भी माता स्वरूपरानी मो, जिहोंने उत्तम 
शामिल होने का निश्चय किया था, मनेव अप्य नताओो वे साथ रास्त मे ही गिरफ्तार 
कर छिया गया था । इतने पर भी, निर्षेधाज्ञा कै बावलूट, “ अधिवणन के लिए घुने 
अए स्पान पर एक हजार रे अधिक प्रतिनिधि एकन्र हुए और अधिवेशन शुरू हो 
गया । इसी बीच पुछिस आ पहुची गौर उसने क्यप्रेसजनों पर छाठियाँ वरसाना 
शुरू कर दिया । लेकिन पुलिस के भारी लाठो प्रहार से घायल होते हुए भी घेरे के 
चीचोबीच जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यती'द्वमोहन सेनगुप्त बी पानी सनभुप्त का 
समापति चुनकर अधिवेशन का काम जारी रखा । अधिवेशन म स्वीकृति प्रस्तावों 
में (!) पूण स्वतत्रता ने तादय वी युण्टि को यई, (2) संविसय अवज्ञा बा समयन 
किया गमा शोर (3) विदेशों कपड़े तथा ब्रिटिश माछ हा वहिंष्कार जारी रसने 
ब्यो कहा (! 


इस याप्रेस के अध्यक्ष वे' भाषण के इस प्रश से उस समय देशमर में जारी 
दमनचकऋ की झाकी मिलती हैं. अनुमान है कि पिछले प द्रह महांनो में लगभग 
4 20 000 व्यक्ति गिरफ्तार ब'र जेलो में ठूस लिए गए, जिनमें कई हजार स्त्रिया 
भर काफी बडी तादाद म॑ पच्चे भी हैं । यह तो सवविदित है कवि सरकार ने 
दमन चक्र शुरू किया तब उसने यह झाद्या की थी कि छह सप्ताह के अदर ही काग्रेंस 


वापस से प्रवेश ओर फारावास गो 


को कुचलक्र रख दिया जाएगा। छेकिन पद्ह महाना में भो सरकार ऐसा नहीं कर 
पाई है न पद्रह महीने और दमन से भी वह ऐसा कर पाएंगी । 


& मई 933 को गाधीयों न फिर 2| दिन का उपवास करने की घोषणा 
बी । इस बार वह आत्मशुद्धि और हरिजनकाय मे (दछितवग को जब हेरिजन कहा 
जाने छगा था) अधिक लगन के लिए था | इस पर, उपवास के उद्देश्य को दखत 
हुए, सरकार ने गादोजी का जेल स छाइ दने का फसला किया। रिहा हात ही, 
8 मई का, गराधीजा ने एक वक्तव्य दिया । इसम और वाता के साथ ऋाग्रेस अध्यक्ष 
से सविनय अवना आदालन का एक या डेढ़ मह॒य के लिए स्थगित कर देने की 
सिफारिश भी की गई । 


सरवार से बातचीत चुरू करते वे! लिए ऐसा किया गया, तो स्पष्ट ही उसमे 
कोई सफलता नही मिली । सरकार न अपनी स्थिति इस रूप मे स्पष्ट को किः "कांग्रस 
के साथ सविनय अवचा आरोलत बद करन पर कटिया वी रिहाई की बातचीत झरूर 
इस मरकानूनी हऊचला वे' बारे में समझौता करते का सरवापर का क।इ इरादा नही 
है | "वाइसराय इस समय छाड इरविन नहीं लाड विलिगडन थे । सविमय चवज्ञा 
बद किए बगर कांग्रेस से वातचीत करते वा काई सवारू ही नहीं था। वाइसराय 
ने एवं वक्‍लव्य द्वारा इस वात को प्रमाणित किया थि लाड इरतिन द्वारा किए गए 
(सरवारी दृष्टिकोण से) । अप्मानपूण समझोत बा बाद सरकार ने अउनी स्थिति 
सुधार लो है और वह पहव से कही ताव्विशाली है। माधघवराव श्रीहरि बणे मे, जा 
उस समय वाप्रेस के अध्यक्ष थे, स्थिति पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया ) 
उसम उग्र मतभेद सामने आए और मत में निश्चय हुआ दि गार्धष जी बाइसराय से 
मिल बार सरवार ये साथ कसी समझात पर पहुचने क। बापिश करें | ऐेव्न, 
जसी कि सनावना थी बाइसराय ने माथाजी से मिलन से इनकार कर दिया। इसस 
काग्रेंस को काफी धक्का एगा | ऐसी परिस्थिति म॑ सामूजितव सायाग्रट स्थगित कर 
वयबिनिक सत्याग्रह को हो छूट दो गई--वह भी सिफ़ उन चुन हुए लोगा को जा 
उसके योग्य हा ओर स्वेच्छा से ऐसा बारना चाहे । सामूहिक सत्याग्रह स्थगित होने 
से काप्रेस की विविध कमेटियो और युद्ध परिषदों का काम भी ठप्प हो गया। 
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सामूहिक सत्याग्रह 8 मई 933 को अचानक बद बर देने से भौर तो बौर, 
आधीजी के अतेक अनुयायियों को भो बडा आश्चय हुआ । विटठलभाई पटेल और 
सुभाप बोस उस समय देश से बाहर थे। विदेश से ही एक वक्तब्य में उहोते ६8 
'निणय की मिदा की और कहा कि इससे न केवल कांग्रेस के काम को धर्वी छेगी 
है बल्कि कांग्रेस ने पिछले 3 साछो में स्वतत्ता के लिए जो काम किया थी वह भी 
चौपट हो गया है | बबई के एक नेता नरीमत ने भी ग्राधीजी की कडी अछोवना 
की चौर कहा, गाधीजी की ऐसी हरकतें रोकने के लिए हमे स्व* मोतीछाल पहेई 
जसे दबग और स्पष्टववता आदमी की जरूरत है जो गाधीजी के सुर मे सुर मिलान 
के बजाय जो बात ठोक लगे उसे साफ कहते मे श्वरा भी म हिंचकें । 


छेकित गाघीणी के अनुयायियो ने गाधीजी को आलू/चना न की । यहीं तन 
कि जवाहरलाल नेहरू तक ने यही कहा कि उनके कामों को दम सामाय मापदण्ड 
से था मामूली तक से नहीं जाच सकते । 

बब हम भूलाभाई की रिहाई के बाद हुई राजनीतिक हलचलों पर ध्यांत देंगें। 
गाधोजी सत्याग्रह आदोलन को बिना शत ब द करन के विरुद्ध थे ।॥ लूदन से छौंट 
कर जयकर ने खुलेम्राम यह वहा कि गालमेज का्फोस मे जो आश्वासन दिया 
गगा था कि यहा हुए समयौतो के आधार पर भी ससद में शासन सुधार के प्रस्ताव 
रखे जाए उनको सरकार ने तोडा है । यह कहा जाता है कि गाधी जी का विचार 
यहूं था कि इस सबंध में वह वाइसराय से मिर्ेंगे और उससे बातचीत करने के 
बाद ही यह तय करेंगे कि सत्याग्रह जादोलन बद किया जाये या नहीं । यही नहीं 
बल्कि उनमी दिमाग में यह बात भो थी कि कांग्रेस नंवाभा वी 22 जुलाई का हात 
बाकी बठक म सत्याग्रह बाद कराने का निश्चय किया गया तो वह कांग्रेस से अछग 
हो जाएँगे भौर आदोलन जारी रखेंगे, चाहे उसम मुटदीभमर आदमी ही उनके साथ 
जया न हो । 

सुभाष बोस उस समय वियना में ये वहा से उहाने लिखा कि शजनीतिक 
जता के रूप मं गाधीजी असफल रहे हैं। सत्याग्रह आदोलन इसलिए असफ्ल रहा, 
क्योनि' जब वह अपने पूरे छोर पर था तभी राजनीति से उसे अस्पृश्यता निवारण 
का समाजिक उह श्य को तरफ मोड दिया गया वाग्रेस की प्रवत्ति को इस तरह 
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बदल देने का ऐसा परिणाम होना स्वभाविक ही था जो रणक्षेत्र में गए सनिको को 
अचानक युद्ध के वजाम आबपाशी के लिए नहर खोदने के काम पर लगाने से होता । 
आदोलन को वबद करना आत्मसमपण के सिवा और कुछ नही है ।” 


हानिमन का विचार था कि आदोलन शिथिल पड गया है, इसलिए उसे 
बदकर हिदू मुस्ल्मि एकता के लिए रचनात्मक वाय करना चाहिए। उनके अनुसार 
आदोलन बद करने का अथ उस सरकार से सहयोग करना नहीं जो एक हाथ मं 
रूाठी और दूसरे मे विशेष श्रधिकार लिए रहती है। इतमे पर भी यह मानना ही 
हागा कि आदोलन ने लागा म उत्साह का एसा सचार कया था जैसा इससे पहले 
वमी नही हुआ । [] जुलाई 933 को खबर आई कि वाइसराय ने गाघीजी से 
मिलने से इनकार कर दिया है और लिसा है कि काग्रेस के सत्याग्रह (सविनय 
अवज्ञा) की नीति पर जमे रहते वह उनसे नहीं मिल सकते । 

4 जुलाई (933) को गाधीजी ने कागरेसी नेताओं के सम्मेलन मे भाषण 
दिया | उन्होने कई वक्‍ताओ के इस कथन पर प्रफसतोस जाहिर क्या कि कायकर्ता 
लोग पक गए हैं ओर विश्वाम चाहते हैं । इसके वजाय, “वे यह कहते कि वे स्वय 
धक गए हैं तो वह ज्यादा ठीक होता । कायकर्ता नहीं थे हैं। देश मे भी थकावट 
नही है । देश तो आदोलन को जारी रखने के लिए तयार है। सरकार हमसे पूरा 
आत्मसमपण चाहती है। छेकिन मैं तो मर मिटना पसद करू गा पर आत्मसमपण 
नही करू गा ।”” फडस्वरूप आदोलन बिना शत बद करने का प्रस्ताव 6 वे! विदद्ध 
40 के बहुमत से अस्वीह्वत हो गया 4 

गाधीजी ने वाइसराय से जो मुछाकात चाह्दी थी उसे वाइसराय ने यह बह 
चर ठुकरा दिया कि आदोलन बद किए बिना मिलना नहीं हो सकता। इस 
पर गाधीजी सावरमती आश्रम चठे गए, जहा दो साल के बाद 9 जुलाई 932 को 
वह पहुचे । 

2 जुलाई 933 यो तत्वालीन कांग्रेस-अध्यक्ष अणे न एलान कया वि 
मालगुजारी और करबदोी समेत सभी तरह का सत्याग्रह जाटोून बंद कर दिया 
जाए मोर फिलहाल वाग्रेस को सभी सस्याए बद रहे । 
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25 जुलाई 933 को सावरमती भाश्रम को, जो 8 साल से कायम पा बौए 
काम कर रहा था, ग्राधीजी ने भग कर दिया | ऐसा करते हुए उहोंते कहा 
“दुनिया मे ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर मैं अपने स्वामित्व का हवा कर सह 
फिर भी कुछ ऐसी मूल्यवान चं,जें मेरे पास हैं. जिःह मेरी समझा जा सकता है बोर 
सत्याग्रह-आशथम उनमें शायद सबसे बहुमूल्य है। मुझे लगता है कि जब मैं एव ऐन 
काम का हाथ में छे रहा हूँ जो मेरे लिए नया और पवित्र है, नैंगई 
वे अपने साथियों को अपनी अब तक की भ्रवृत्तियों का परित्याय कर उतस्म अगवा 
साथ देन के लिए मुझे आमत्रित करना ही चाहिए।” मस्तूरबा, महादव द्साई 
बाल्लेक्कर और बत्तीस भय आश्रमवासियों के साथ, जो बाद मे उसका अनुस्र्े 
करने वाले थे, राम गाव की ओर कूच करन की उनकी तयारी थी । छेकित यह हू 
शुरू होने के पहले ही, ! अगस्त 933 को, वे सब ग्रिरप्तार बर लिए गए । 


लछाड विलिगडन का, जि है कुछ अग्रेजो न ब्रिटिश प्रतिष्ठा वा कट्टर सरक्ष 
बताया है, दमनचक्र इस समय पूरे जोर पर था । ब्रिटिश बायुसेता ने सीमा प्रात 
गावों पर भारी वमवर्षा की । यह ऐसा बडा जुल्म था कि छद॒न के "मूज क्रॉनिक 
तब को कहना पडा, “खार पर बसवर्पा भ्रगर नतिक' दृष्टि से ठीक है तो टन पर 
भी बमवर्षा बरना अततिक नहीं बहा जा सकता ।” लेक्नि छाश विलिगडन अपा 
दमन नीति पर बदस्तूर कायम रहे । 4 अगस्त [933 की गाघीजी रिहा कर दिए गए 
पर उसी वक्‍त उनको हम मिला कि पूना नगर के सीमा क्षेत्र से बाहर ने जाएं। 
उपहोने तत्काल इस आज्ञा को भग किया जिस पर उ हे गिरफ्तार कर थरवटां जेल 
ले जाया गया | वहाँ उन पर मुकदमा चला वर उह एवं साएछ कद की सजा दा 
गईं | कस्तूरवा तथा आय स्त्रियों के साथ भी यदीहुमपतपौर उहेंभी भिन्न मिन्न 
भ्रवधियों के वारावास बी सजा दो गई। 


भूंछामाई की बीमारी दूर नही हुई था, इमलिए अपन पुत्र धोर्भाई ओर 
पुत्रयधू ने साथ इस्राज वा लिए बह 7 अगल्त 933 जा यूराव चठ गए। 
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मूहानाई के बिदण से आ जान वो बाट 934 35 मे कापेस बाय समिति 
ना पुनगठन हुआ ) ग्राधीजी उप्तम यया खून यानी नई पीढी के कुछ छोगो का 
पापिल बरना चादा 3 जवाहरलाल वी प्ररणा स जयप्रवारा नारायण, मौनू मसानी 
तथा दो ब-य ममाजवादिया बा उसम गामिल किया गया । सरदार वल्‍्लभभाई बडी 
ह्विक्चिहट थे वाद इससे सहमा हुए साथ ही भुलाभाई को भी काय समिति में 
हैेन या उहान आग्रह किया। इस प्रयार भूटाभाई कांग्रेस वी काय समिति के 
सन्‍स्य बने और फिर उसम अनंबा बष रह । 


गारमज़े सम्महत वो तीय टीर यानी उसदे तीना जधिवशना में जा निणय 
किए गए थे उठ 6933 वे माच मे एप सरतारी इवत पत्र मं प्रवाशित बिया गया । 
संसद व दाना सदना वी सयुक्त समिति को व सुयाव भेजे गए जिस पर विचारोपरा त 
ही बह चासनविधान बता जिस !935 का भारत शासाविधान (गवर्मेट आफ 
इंडिया एक्ट) वहत है। 


2 अप्रर_]934 या गाधाजा न एवं वक्ताय निराला, जिसे सत्याग्रह का 
ममिया कहा जाता है। सत्याग्रह स्थगित बरन का जा सुयाव उहोन दिया उसस 
याग्रस के अनय व्यक्ति सहमत नहीं थं। फिर भी पटना मे 8 से 20 मई तब हुए 
अधिवणना मे वाप्नेस की फ्रायसमिति दोना ने ग्राधीजी की सिफारिय के बनुसाए 
सत्पाग्रह स्थगित क्रय का निणय किया साथ ही कौसिल भ्रवेश की काग्रेंस व काय 
क्रम का जय मान लिया । इसब' अनुसार 20 मई 924 का सत्याग्रह झा दोलन वद 
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हो गया और कौसिल प्रवेश का जो प्रयोग 923 में पहुली बार युहू करके 92$ मे 
वापस छे लिया गया था उसे फिर से स्वीकार किया गया । 


नाप्रेस ने कौधिल प्रवेश का निणय किन परिस्थितियों मं जौर कसे रिंग, 
इसपर काग्रेस के दो प्रमुख व्यक्तियो न प्रकाश डाला है | जिस बठक मे इक 
योजवा बनी मालूम पड़ती हू उसका ब्योरा कहैयाल्यल माणिब्लाल मृशी ने 
प्रवार दिया है. 'हममे से कोई तीस व्यक्ति 3] म/च और | अप्रल 934 को टली 
मे डा० असारी की कोठी पर जमा हुए । बठक से पहले सारी स्थिति पर बह 
तरह विचार कर ल्यिा गया था। इस पर सभी एक्मत ये कि स्वराज्य पार्टी पह 
करने के! सिवा कोई विकल्प नही है । गाधीजी को इस पर कोई आपत्ति न ही; 
यह निश्चित करने के लिए, मुचे और डा० नसारी को उद्दोत इस सम्बंध मेज 
पन लिखे ये, उह फिर पढा गया । इसबे' वाद रगास्वामी आयगार में मंसोद ढो, 
जिसमे गाधीजी ने स्वय सेशोधन क्ये थे, आधारस्वरूप स्वीकार क्या गया | भरते 
सरकार बे'द्रीय विधान सभा (संण्ट्रल असेम्बछी) का चुनाव अक्टूबर या ववस्बरर 
कर डालना चाहती है, जिससे य्राग्रस चुनाव की तयारी न कर पाए और उरी 
सफ्छ न हा सके एसी सूचना हार म ही डा० असारी को मिल्ली थी । इसलिए हे 
सुझाया कि प्रस्तावित स्वराज्य पार्टी को इस चुनाव म भाग लेना चाहिए । उपरल्तिः 
जना म से अमेकः को इस पर कुछ आश्चय हुआ क्‍्याकि पीसिल प्रवेश विशंपी 
आवना विल्जुल समाप्त नही हुई थी, लेकिन दूसर दिन हमम स अधिकाश न स्वीवा' 
'वियां वि' णो परिस्थिति है उसम डा० भ्रसारी वा सुवाव ही एयमात्र एसा सुगार 
है, जिसे स्वीकार वरना चाहिए। तब भूछाभाइ देसाई का अध्यशता म बठक हुई औ' 
उमम संवसम्मति स स्व॒राज्यपार्टी स्यठित पर चुनाव छडन वा निश्चय हुआ। 7 
पग्र्ष यह रसी गई कि ग्राधीजी बा इसमे आप्रत्ति न है झौर इसम उतवी पुमकामत 
द्धा नहीं बह्यि हादिक समथन भी रह | बठक मे इस चरह गाधीजा व' निणय औः 
मंतत्व में स्पष्टन जा विश्वाम व्यक्त विया गया वह उल्लेसताय है। इसी टब्ट्िर 
यर नी निश्चय टुआ वि परिषद वे प्रह्ताव का जय तव गाधीजी देसबर स्वीशा 
से बर छो तय तय उस प्रकाशित + विया जाए ।* ५ 


मु री न आगे बताया है कि "अगर टिन गाधीजी वी स्वीग्ृति प्राप्त बएं 
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के लिए डा० भारी, भूलाभाई दसाई और डा० विधानचद्र राय पटना गए। गाधीजी 
ने उस पर सहमति प्रकट वी | यही नहीं बत्कि उहान तो यह जाने बगर ही कि 
दिल्‍ली की बठक ने उनकी महमत्ति की शत्त पर चुनाव छडने का फसला किया है 
सत्याग्रह को जाब्ते से वद कर देने की भी सलाह दी । (अप्र्ल [9१4) ।” 


ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उसका कोई पता न होते 
हुए भी, पटना मे खुद उनका दिमाग भी उसी दिशा मे काम कर रहा था । यह बाबू 
राजैद्रप्रसाद के इन शब्दों से जाना जा सकता है । ' प्रस्तावित शासन सुधारो की 
तृढिया के बावजुद और कांग्रेस उसको स्वाकार करेगी था उसका विरोध करेगी इस 
पचडे में पड़े बगर बहुत से छोगा को छगा कि चुनाव तो हमे लडने ही चाहिए । 
काग्रेस क्षेत्रों मे यह चर्चा डा० विधानचद्ध राय और भूछाभाई देसाई न शुरू की । 
गाधीजी जा उस समय पटना म॑ ये उ हाने भी सभयत इसपर विचार क्या। जहा 
तक मेरा सवाल है, मैं तो भूकप पीडिता की सेवा के काय में इतना व्यस्त था कि 
और किसी बात पर घ्यान द॑ ही नही सकता था । 


आगे उ होने यह भी बसाया कि बाढ़ पीडित क्षेत्रों का दौरा करते हुए एक 
बार हम भागलपुर जिछे के सहरसा गाव म सके हुए थे । सामवार होने से ग्रावीजी 
का उस दिन मोस था । फिर भी मैने उहे कुछ लिखने मे मशगुल पाया। शाम को 
उ'हान भुये अपना छिसा एक कागज दिया और उसे पढकर राय देने को कहा । उस 
पटन पर मालूम हुआ कि उसमे सत्य/ग्रह व द करने और थानेवाले चुनावो के सम्ब व 
ये उनके विचार थे ) उाहोने बताया कि जेल स छट कर आन के बाद मेरे कुछ 
निक्‍्टवर्ती साथियों न मु जो कुछ बताया उसके फ्लस्वरूप ही मेरे ऐसे विचार बन 
है। रही मेरी वात सा जहा तक मेरे प्रात का सवाल था सयाग्रह म शिथिलता 4 
भछ्तावा भूकप के कारण भी वातावरण बिल्कुल बतल गया था | वहा सत्याग्रह का न 
किसी का खयारू था न सत्याग्रह मे पडने के ठिए कोई उत्सुक ही था | राजनीतिव 
+गयकर्ता तो जेल से छूटत ही पूरी तरह पीडिता की सेवा क काम मे लग गए थे । 
इसलिए गाघीजी की बात मुस्से ठोव हा लगा और उनक यक्तय का मैंने समथन 
किया । वह उसे असबारा म प्रवारित करने के लिए भजना चाहत थे । सहरसा म 
गर घर न होन से मैंन आदमी के साथ उसे पटना भेयने की व्यवस्था की। लेक्नि 
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आदमी उसे लेकर जाता उससे पहले ही महात्मा ग्राधी के नाम आया डा० बाय 
का तार छेकर पटना से एक आदमी झा पहुचा | तार मे डा० असारी ने सूचताद 
थी कि भुलाभाई और डा० राय के साथ वह गराघीजी से कुछ वरामश करने पा 
आ रहे हैं। तब गाघीजी ने अखबार! को अपना वक्तव्य भेजने का विचार स्थीी 
कर दिया और हम लोग पटना रवाना हा गए । वहा डा० असारी तथा दूसरे लो 
के साथ लम्बे विचारविमञ्ञ के बाद गराधीजी का वक्त य अखबारों को दिया गया। 
सत्याग्रह बद करने के निणय को तो अनेक काग्रे सिया ने पसद क्या पर बट 
के जा कारण दिये गए थे वे निस्सदह उह ठोक नही लग ।/! 


काग्रोंस को कौसिल प्रवेश के अनुशृूछ बनान म भूलाभाई का स्रियया 
रहा, यह शिलाग से 0 मई 934 का लिखे उनके एक पत्र से स्पष्ट है । हीं 
कारण है कि स्वराज्य पार्टी के पुनगठन का निश्चय कर छते पर कौसिलो क॑ कार 
सचालन के लिए जो ससदीय बोड बनाया गया उसका महामतनी उह्ां हें 
नियुक्त क्या । चुनावी की तथारी ओर उम्मीदवारा के चुनाव म॑ निस्सदह उहोे 
बहुत सक्रिय भाग लिया । के द्वीय भ्रसम्बल्ी के लिए वह स्वय गुजरात से उम्मीदवार 
थे, फिर भी चुनाव अभियान के सिलसिल म दश के कई भागों में वह गए ओर 
कापग्रं सी उम्मीदवारा के पक्ष मे भाषण दिए । 


सत्याग्रह के बडे तले कानून भग की उग्र कारवाई के बाद कौसिल प्रवा 
का कायक्म बहुतो का परस्परविरोधी बात लगी । क्यग्रेंस न पूण स्वतत्रता वीं 
बपना रूद्य घोधित कर उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का आदोलन *पुरू किया 
था । वही कांग्रेस वया अब सरकार से सहंयाग करन कौप्तिला मजा रही है ” 
लिम्रला म और उसम फिर क्‍या अन्तर रहा ? यह कायनम क्या ब्निठिश प्रभुत्व का 
अत कर दश का स्वतत॒ करन की उसका घापित नीति स मरू खाता है ? इरा 
तरह बी अनक जिचासाजा के समाधान वा जहूरत थी गौर शुलाभाई न अपन 
भाषणा से इस दिशा मे मच्त्वपूण योग्रताव विया । पिछलछ चार साल के गाघीना 
वा सम्पक वा उनपर क्तिना गहरा असर हुआ था, यह भी उनके भाषणा से साफ 
मालूम पडा 
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उशहरण थ लिए 8 जुलाई 934 को कोयम्यतुर मे भाषण वरत हुए उ हांन 
पहा कि सत्याग्रह वाट हो जाप के पारण वृद्ध लोग बहत हैं कि बाग्रेंस हार गई। 
लेकिन भेरा बहता ?ै दि यठ आया साई पययूष ही बर सकता है कि बेबल एक 
आदारन से ही हमारा उद्देश्य सफर ४ ताएगा । इस जा दालन स सवस बडा छाभ 
पल हुआ है ति हमारी पतिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ गई । जिस प्रश्त पर बाग्रेस चुनाव 
उड़ हा है रह बबल यही है वि द्श भागाय राष्ट्रीय बाग्रस के साथ है या बहु 
प्रिलगी सरकार की यीतिया वा समथन वरता है । 


हुमा प्रयार पिजपवाट में भआापण करत हुए उ हीने बहा वि में भाष्नके 
लगा कया दप राष्टीय था टाटन में णानटार नाग हस + 7५ए बधाई दता हु । इस 
मादरन से यह सिद्ध हा यया मै वि आत्मा की राक्ति वा दुनिया वी कोई तावत 
दबा वी संबंधी । अगर हम क्षपन उनेहय में विफ्ठ हए हैं ता इसवा कारण यही है 
कि हमने महात्मा गावी या पूरा तह साथ नही दिया । 


एव और रामा मे भाषण वरत हुए उ होने कहा कि यदि स्वत बता एवं 
अच्छी वस्तु है ता यट्‌ बयत यूराप वा लिए ही नही यल्रि सारी दुनिया वे! लोगो 
बे लिएहै। 

धामिकः विधि विधाता वे प्रति नत्यधिव प्रास्था वे वार मे होते बहा कि 
हम धम बा असली उटदइया वा भूल गय है। धम वा असली उतदेश्य मनुष्य कया 
ऊचा उठाना है जौर उसवी आत्मा वा मुक्त वरना है। इसी दृष्टि से आज गाघीजी 
ने हरिजन आंदोलन यो चलाया है। 


गाधाजी के दाण्डी यूच के महत्व पर उद्दोने विद्याथियों बी एक सभा मे 

हा कि बभी वभी एय छोटी सी घटना से महान नातिया का सूतपात होता है । 
अमेरिका की स्वाधीनता की लडाई एक छोटी सौ घटना से शुरू हुई थी, जबवि 
अमेरिकन दशभक्ता ने चाय के कुछ बवसा का समुद्र म फेंक दिया था | इसी तरह जब 
आपने महान नेता ते नम कायून ताोडने के छिए 250 माल की पैदल यात्रा की 
और ममुद्र की तह से एवं. चुटकी नमक उठाकर कानूब तोडा तो मह कानूद 
का मामूली उल्छघन नहीं था बल्कि भारतीय जनता को स्वाघीनता मय उदघांध 
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था | यह भारत के इतिहास को सबसे बडी घटना है और मदि आप छागा व इक 
महत्व को समझा होता और अपन क्तव्य का प्राहन किया हांता तो आज भार 
मे भी वही करा ति हुई हाती जो अमेरिका मे हुई थी । 


यह बताने की तो ज़र्रत ही नहीं कि चुनाव मे वह सफ़्ठ हुए जौर तवलर 
934 में गुजरात से सेण्ट्रल असम्बछी के छिए चुन लिए गए + 


असेम्बली की कारगुजारी 


सूलाभाई न देश की जो सेवा की वह दो क्षेत्रों मे बहुत मूल्यवान रही । एक 
तो कानून के क्षेत्र मे, जहा वारडोठी की जाच और जाजाद हिंद फौज के मुक्ट्मे 
मं परवी करके उहहोंने राष्ट्रकी महत्वपूण सेवा की, दूसरे त्रिधान सभा क्षेत्र मे जहा 
99 के' भारत शासन विधान के अ तगत स्थापित लेजिस्लेटिव असेम्बडी यानी 
के द्रीय विधान सभा म--जिसका अधिवेशन 935 के प्रारम्भिक' दिनो में शुरू हुआ 
धा--कांग्रेस दछ के नेता की हैसियत से उ होने काम किया । 


इस बात को सभी मासत हैं कि' काग्रेस दछ के नेता की हैसियत से जो जटिल 
भौर महान दामित्व उनके ऊपर आया था उसका उहोने बडी कुशलता से निर्वाह 
क्या । अमेम्बल्ली में बाग्रेस दल के सदस्या मे सत्य मूति आर गोवि द वत्छभ पढ़ 
जस महारथी भी थे, छेबिन सब उनम॑ पूरा प्रिश्वास रजत थे। यही नहीं बल्वि था 
हम आगे दर्खेगे, विपक्ष वे छोग भी उनकी इज्जत प्रौर सराहना करते थे। नया की 
हैसियत से बह बडे सबम ओर झिष्टता से काम करते थे और बहुत स मामण मर 
अपने पक्ष के प्रतिपादन का भारत जपने योग्य साथियों पर छोडकर उनवे' रवाश्गिन 
की रक्षा का पूरा ध्यान रखते थे । जिस तरह वहा उहोंने काम किया उसे ८४० बह 
निस्सकाच कहा जा सकता है कि काग्रेस दल के नेतत्व के लिए उनसे बड़बर आत्मी 
दूसरा नही मिल सकता था। नेता, वक्ता और विवादपद्ु के रूप मं हा दाहनि 
उज्जवरू वीति अजित की है, उनके अनेक ऐसे मानवी ग्रुण भी बहजमने छाए 
जिनके कारण जो भी उनके सपक मे भाया, वे उनसे प्रभावित हुए #? इनके ४ 


छट्टॉन 


आदर की भावना रखे बिना नहीं रह सके । असेम्बली म जिस हुक >द्धारि 
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क्या, जसा वातावरण बनाया और जा सफ्लता प्राप्त वी उत्ते सही और दिला 
विवरण के बगर उनके व्यक्तित्व का सही मूल्याकन नहीं हा सकता ! 


असेम्बली में कार्मेस सदस्या वी सख्या पचपन थी, पर वे दा पक्षा मे वि 
थे। एवं पक्ष म वे ग्यारह सत्स्य थे जो मातवीयजी और अथे के अनुयाया मे और 
अपाये वा कांग्रेस नशनलछिस्ट या राष्ट्रगादी कांग्रेसी कहत वे। दूनर पल मे मुझ 
कांग्रेस दल था, जिसके चवालीग सदस्य थे। बंगाल के सामां ये निर्वाचित क्षतरो रे 
सभी स्थानों पर काग्रेसी उम्मीट्यर विजयी रह जयकि पजाब में सिफ्त एक खत 
कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी रहे, जयकि पंजाब म सिफ एक स्थान का ग्रेंस व महा 
अयपध्राता मे काग्रेस को भारी सफ्ठता मिकछा | काग्रस की सवस बड़ी सेफ्टी 
आर० कै० पणमुसम चेटटी की पराजय थी जि हाने भारत की और से आदवा ग 
बह बदनाम समझांता किया था जिससे ब्रिटिक्ष माल को तरजां मिलती थी जौर वीं 
मे जो के द्वरीय अम्ेम्बली के आयक्ष भी बनाएंगए थे। कहना न हीगा कि 
सरवार/का पुरा समथन उ हू था और उनकी सफ्छता के छिए सरकारी पक्ष नें [ए 
कोशिच वी थी। स्वतान या इण्डिपण्डण्ट कहलछाने वालों में तीन को छोड सभी 
मुमल्मान थे श्र मुहम्मत अली जि ना उनने नेता ये । इसके बाद नामजद जर्परश 
ओर गर सरपारी लागरा वा बडा समुद्द था ज्िनिवी सरया त्मश छब्बीस गौर तरह 
थी । इनवे' अठावा गैर सरकारी अग्नेजा का अल्ग एवं गुट था। दस तरद्व अपने दी 
पक्षों के साथ, जो सामायत मतदान भे साथ ही रहते ये, बाग्रेंस वो सरकारों पर 
कुछ मिलाकर पचास से ज्यादा मत पाप्त नही कर सकता था। इसलिए ततुलत 


स्वत्तत सदस्यां के हाथ मं था जौर महत्वपुण मामलों मं अवसर उनका योगदात॑ 
मिणायक रहा । 


उन दिनो की अस्ेम्बली भानुमती के कुनवै की तरह थी। वाइसराय की 
कौसिल के सभी सदस्य सरकारी पश्व॒ मे ये गौर छा मेम्बर (विधि सदस्य) नवेद्र 
नाथ सरवार सदन के' नता थे । नामजद अफसर और गरसरकारी सदस्य भामतीर 
पर अपने भाषणा और मतदान मे सरकार के साथ रहत थे, इसम जपवाद बहुत कम 
कभो कभार ही होता था। सरकारी पक्ष में सबसे अधिव' श्रमावश्ञाली व्यक्ति नपेद्र 
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साय सरवार और फाइनेंस मेम्वर (वित्त सदस्य) पर्सी जेम्स प्रिंग थे। नृपरेश़नाथ 
बछबाता ये नामी वीर थे जिनकी व्रालत से आमतठपी भी बहुत थी । राजनीति 
से उनका बइ सास सरोकार नहीं था या उनया विचार हिंदू सभा वे दृष्टिकोण 
से बुछ मए सात थे बौर बुल मिलावर उनवी वियारधारा बाग्रेस के खिलाफ थी 
बत्ता पट क्‍च्छे 4 और जा 7ठाा चारत उसे सक्षिप्त और प्रभावकारी ढग से 
वबहयर अपयी बात गए उतारत का उनम अच्छी क्षमता था। पर साथ हो जयान मे 
तासे भा 4 और जररा पा पर विसी पर भी भराक्षप पारन और घरी घाटी सुताम 
मे बाद सर्ीप यही यरत थ। हरा किसा से नहीं थे, अपन पर उ है पूण पिश्वास 
था जप या तमा यह रोर विद था विपलशा से जरुरत पटन पर वाग्युद्ध को 
हमया तथार हत थे | प्रिय प्रिटिय सित्रिए सर्मेण्ण थे और इंडिया सिधिर सविस 
वो एय उच्यतम पढ़ पर ब्रिटन को शिविर संयिस थे भारत आान बाले विरले छागो 
भेस बट थे। इक्यिन सिघित संविप मे भी उस समय जग्रे जू बा ही बहुमत था और 
उच्चतम पायारी पदा पर छ हो पा एयछत झ्राधिपत्य था भारतीय सदस्यों के छिए 
बानूनी तथा समधानिया रुप म बाई राय १ होते हुए भी उः मुहिक्् से ही कभी 
एसा यार्ड पद मिलता था ग्रिग यो ब्रिटिय वित्त विभाग यो बाफी अनुभव था और 
वश व वाट आप हयडट रबायू में भो एाहान बद साल बाम व्रिया था, जिससे 
आयकर ये मामटा या बट विशेष थ । टैतिन वह झगडाटू व्यक्ति थ, चाह जब 
जिसस सगे पडप मे ज़रा भी नहीं जियकते थे । बहते है कि जरा भी गुजाइण होने 
पर बही जासानी स वह गराला गछोज पर भी आ जाते थे। अग्नेज ब्यापारिया वी 
भार से बाफी बही सरया मे चुन गए अग्गमंज व्यापारिया का नतत्व पहले बुछ समय 
छसरा हुठसन ने विया, उसका बाद एल० सी० बस उनके नेता बने। वाग्रेस पक्ष में 
भूछाभाई के अलावा सत्यमृर्ति, मावि दवल्लभ पत, बी० बी० (व्यक्ट वराह) गिरि 
श्रीप्रयाश नरहरि विप्णु गराडगील और ननतशयनम अयंगार जसे मशहूर 


आदमी थे। 


मुस्लिम छीग नाम की उस समय काइ पार्टी नहीं थी, छेक्नि कई प्रमुख 
मुमठमान सदस्य ऐस थे जो राजनीति को मुसछमाना के दृष्टिकोण से ही दखते थे । 
जिना, अब्दुल रहीम, मुहम्मद याकूब भर जियाउद्दीन अहमद एसे ही सदस्य थे । 
कोलनगुडो के राजा और बम्वई वे कावसजी जहागीर जसे कुछ सदस्य भी थे । 
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असेम्वली या लधिवशन थुछ् होन वे कुछ समय बाद हो 22 जगदरा 99 
को उसम एक काय स्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई । उसम भूलामाई ने जो भाग श्यि 
उससे यह बात साफ हा गई विः तुर्की-वतुर्वी जवाब दमे में वह विस्ली से दर्म न! 
बहस शरत बास व लेकर हुई, जिनयी गिरफ्तारों पर आख़ाम के मोपीदाय बह 
डाछाइ न सरकार वो आलोचना वी, वि उसने इस असेम्वली वे एक तिवार्धि 
सदस्य वो गिरफ्तार बरवे' उसे सदन वी करवाई में भाग टैने से रोका है और झे 
तरह जिस निर्वाचन क्षेत्र मे उस्ते चुना, उसयो इस सदन में श्रतिनिषित् से वर्ष! 
कर सदत के अधिवार दीम में मभीर रुप से हस्तक्षेप किया है ॥ अस्ेम्वी के भत्ता 
गिडनी ने मर्यादा भग वे इस प्रस्ताव का विचार के लिए मजूर तो किया, पर वाई 
हो सदस्यो वे! अधिकार क्षेत्र ता' ही सीमित रहें भौर गिरफ्तारी या तत्सवंधा बापू 
कारवाई के बारे में बुछ प करें । जि वा ते इस पर जानना चाहा वि अधिवाए क्र 
से उनका क्या आशय है क्‍्योवि' उसकी व्याख्या कोई नहीं हुई है। अध्यक्ष मे वहां 
* सदन से सदस्य वो अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर बरना और इस तरह सर्दर्श 
के रूप में उसके अधिकार से उसे वचित रफना । * 


बहस की 'ुरूतात में ही ला मेम्दर ने यह स्पष्ट विया (कि के द्वीय असेम्बग 
से कानून बनाने बाजी सर्वोच्च नहीं बल्कि मातहत सस्था (सवादिनेट ढेजिसलेचर) 
हु प्सलिए अधिनियम प्रदत्त श्रधिकारा के' अलावा उसके और कोई अधिवार नहीं 
है । प्रामाणिक पुस्तकों के उदरणो द्वारा नी उाह्याव यह्‌ स्पष्ट क्या कि इगलैड के 
हाउस आफ कामस को जो अधिकार हैं वे या बस अधिकार उसके उपनिवेशा को 
सुप्रीम छेजिसलेटिव कौंमिल या असेम्बली का नही हा सकते । संदस्या व धोछने की 
स्वतनता के हक वे मारे मे उहान कहा, वह उहें वारत शासन विधान से मिला हैं, 
जिसक्य मतऊब यह है वि वह सदन प्रदत्त नही बल्कि व्यक्ति को पातून से मिला हुआ 
हवा है । 


घिंघ के सदस्य छालचाद नवछराय के यह पूछने पर कि इसके भागे भो कुछ 
है या नही, ला मेम्वर ने मसखरेपन से जवाब दिया---' जरूर है, क्योविः 929 मे, 
मैं समझता हू, श्री लालचद नवछूराय की मदद से. 'लेकित बह आगे कुछ कहते 
उससे पहुछे ही लालचाद नवरूराय ने टोका और बताया कि मैं तो 4923 म ही 
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सदस्य बनकर आया हू। तब भी ला मेम्बर परास्त नहीं हुए जौर विनोदी ढंग से 
बहने लगे-.''मुझे अफसोस है कि श्री लालचद नवरछराय की बहुमूल्य भदद के बगर 
ही एक कानून बना--925 का 28 वा कानून । उसके मातहत कोई आदमी अगर 
इस असेम्बली का सदस्य हां तो किसी दीवानी मामले से उसे कैद म॑ नहीं रखा जा 
सकता ।” इस बात पर उोने विशेष जोर दिया कि उस कानून की जरूरत इसलिए 
पडी, क्योकि असेम्बली को क्सी तरह का कोई अधिकार नही था | साथ ही सभवत 

बाग्रेसी सदस्यों पर यह छीटाकशों की, कि उसके कारण वे असेम्बली के अधिवेशन 
के होते जेल जाव'र सम्राट का जाथित्य प्राप्त नही कर सकते | भत म॑ उाहोने कहा 
*शरत चद्र बोस को असेम्बछी की हाजरी का समन भेजा गया, उससे उनके लिए 
प्रधिवेशन मे हाजिर होना कोई अनिवाय बात नही हो गई । या आन के' अनिच्छुक' 
होत, तो उसका कोई दण्ड उ'ह॑ नही भुगतना पडता । इसलिए समन की भाषा बुछ 
भी हो, यह स्पष्ट है कि उसके कारण उनके लिए यह बाध्यता नही हुई कि उह 
अधिवेशन में हाजिर होना ही चाहिए। * 


भूलाभाई ने इस पर जोरदार भाषण किया, जिसपर सरकारी विवरण के 
अनुसार बार-बार हपध्वनि हुईं। असेम्वली मे यही उनका पहला भाषण था झ्रौर 
इस महत्वपूण भाषण मे उहोने बताया कि अधिकार दा तरह के हांत है. ([) * सदन 
का वह अधिकार, जिससे उसे निणय करने और नियम भग के अपराधी से नियम 
पालन कराने की सत्ता प्राप्त होती है', और (2) 'सदन का ऐसा अधिकार जो उसके 
सदस्य होने के नाते व्यक्ति को हाता है, फिर यह दूसरी बात है कि इस देश मे आज जमी 
सरकार है वह उसको मानतो है या नहीं |” और इस बात पर जोर दिया कि कानून 
ने अगर सदन को ऐसा अ्रधिकार नही दिया है ता कानून मे 88 के तीसरे रंगुलेशन 
जसे कानून के मातहत नजरबद सदस्य को, जैसे शरत बोस हैं, सदन मे उपस्थित होन 
के अधिकार से वचित भी नही किया है । इस रेगुलेशन को उहोने मौजूदा सभी गर- 
कानूनी कानूनों मे सबसे ऋूर” बताया और अद्भुत कल्पना शक्ति एव दूरदशिता से 
कायम ले सदस्यों से कहा “भाइए हम सदन के अधिकार निश्चित करवे' इस देश में 
कामन छा (सामाय कानून) का विकास करें।” 


इस बात को वह्‌ नि सदेह अच्छी तरह जानते ये कि कसी खास अधिकार 
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या सुविधा पर योर दिया गया ता अग्रेजी च्ासन वी आर से उसका विरोध निश्चित 
है, इसलिए उ द्वाम कहा “हम इस बात बा नहीं भूल सबत, ने हैमे भूल हु 
चाहिए कि जनता वे जधिवारा और उसकी सुदिधाओ मे मामल म इस दा को 
सरकार वय स्प जनता क॑ भ्रति सतत टात्रुतापूण है, और यह बहुत बुरी मवोव॑ति 
है ।” शौर रापपूण स्वर मे बताया वि आय विसी दश में एसा अयाय नहा हा 
सकता । साथ हा यह वहन से भी नहीं चूव कि सावार वा एसा विरोधी रुप बात 
प्रि वास या हठता वी निशानी नटी है, इसके विप्ररीत वहू उसक घटतें आत्म विद्वाम 
और इस इल्छा का द्यातक है कि सदन के लिए जिन व्यत्तिया वा जनता में विधिवत 
घुना है, 5 ह हाजिर होन से राकशर सदत का उनकी सहायता से उचित रखा जाए 
जिसके व पूर हकदार ह | 


नाग उ हान कहा... याय करन॑ वाली कसी अदालूत से जब किसी पर समन 
तामील होता है ता उस “यायारूय लाया जाता है, यहा तबा कि याय मे सहायता 
के लिए जेल क फाटक तक खुल जात है और जेट म बद व्यक्ति (क्दी) तई्ी 
-्यायालय म पथ क्या हैं । इसलिए यह बात सुनकर गुे बडा आश्चम हुआ हि 
जिस व्यक्ति का कसी अपराध के लिए यायाल्य स दण्ड नही मिला है बलि कवर 
सरकारी थातय पर जिस नजरबद क्या गया है, उसे उस काम के लिए था च्यायां 
लय वो सहायता करव से अधिक नही ता उतना ही मह्त्वप्रूण जरूर के कदम 
जान स्‌ रोका जाता है। सदन का--असंम्बली के सदस्यों क।--यह स्थिति अस्वीकीई 
करके यह स्पष्ट कहना ही चाहिए कि बोस को उससे कही ऊचे दर्जे वा, बैंडी। 
जमुल्लघनीय अधिकार प्राप्त है और उस पर नमछ की व्यवस्था हांती ही चाहिए। 


यह नारदार और मासिक अपीस उनकी कुटाल वकालत की सूचक थी पर 
साथ ही एसो भाषा म की गई थी ज्निम न ता बदुत। थी और मे उत्तेजना । हे 
स्पष्ट था कि प्रचलित कानून के अनुसार असेम्बली पूण स्वत नहीं, बलि माँ 
हत संस्था ही थी जिसके सदस्यों का कोई विशेष अधिकार पाप्त नही थे, फिर भो 
अपने भायी सदस्यों से, कानूत के सकीण दायरे से उपर उठ कर देशभक्ति के यार्पी 


आधार पर समयन मरने की अपील करके, उठाने सदस्यो के अधिकार का मॉर्मती 
निश्चय हो ऊचे घरातछ पर ला दिया ॥ 
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उनके बाद प्रस्ताव पर जि-ना का भाषण हुम्ना | एपता मालूम पडता है कि 
किमसी' मामले मं वहस शुरू वरने को उनकी आदत नही थी बल्कि जय क्सी वे 
बहस शुरू बरने के चाद मामल्य अहम हा तो बीच म वह हस्तक्षेप करते थे, जिससे 
उनसे पहले के वक्ता जो मुह्े उठाते इनका पूरा छाभ वह उठा लेते थे। उनके भाषणी 
बो बरसो बाद पढ़ पर उनवा कोई सास असर नहीं पडता लेकिन इसमे शक 
नहा कि अपने बोलन वे! ढंग स वह अपने श्रोताओं पर ऐसा असर डाले बिना 
नही रहत थे कि बहस म उहोन महत्वपूण यांगटान किया है । वह तक दने के बदले 
सवाल बरत, जिनम से कुछ वा क्‍्भा बभा वह खुद हा जवाब देते और अकसर 
बिना जवाब दिए ऐसा असर डालने की काशिश करत मानों उसका बोई जवाब 
सभव ही नही है | यहा भी उहान अपने विश्विष्ट ढग स इसी मुददे पर बहुत जोर 
दिया कि 932 वी फरवरी मे, शरत बोस को गिरफ्तार किया गया था और इतने 
ट्ना बाद भी उनपर मुकदमा महीं चलाया गया है. वह 932 की फरवरी की 
वात है ओर अब हम 935 की जनवरा म है और उ हू गिरफ्तार किस वापून वे 
भ दर क्या गया ? एक रंगुलेशन वे मातहत मेरा रयाल है कि उहोंने सरवार को 
चुनौतो दी, विः उन पर अदालत में मुकदमा चछाए | पर सरकार ने ऐसा नहीं 
किया ।” इस पर बुछ सदमस्या त. शम शेम (परिवतार) कहकर दाद दो जौर 
उनका प्रवाह आग बदा._ वटुत खूब । फिर यह भी याद रखन वी बात है कि जिस 
निवर्चिन क्षेत्र न उ-ह चुना वह कानून सम्मत है और पिधिपृषक ही उ हे इस सदन 
का सदस्य चुना गया / 


आग प हान बहा ““थोडी दर वे लिए यह मान भी हे कि सदस्या वा वार 
पास जधिवार प्राप्त मही है, फिर भी सरवारी कारवाइया का समीक्षा वे टीबा का 
ता उन्‍ह मिस देह हक है, क्या उ हू यह बहन वा अधिकार नहीं कि सरकार का 
देग एसा है कि हम उसवी नि दा का प्रस्ताव करना पडगा। बुछ वष पु जतरसला 
के अधिकारा पर विचार बरन के शिए तत्कालीन हम मेम्बर मुडीमा बी अध्यक्षता 
भे बनी बमेटी का जिसके वह स्वय भी एव सदस्य थे, जिर्क़ कर बताया के उसन 
इुछ मुझाव भी लिए थ, लेकिन अभी भी वही दुश्वन्न जारी है। सदस्या व हिए ता 
प्राई सुविधा भौर अधिकार नही है पर सरकार का रेयुलेगन के मातहत एस मल 
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माल अधिकार है कि किसी भी आदमी मा अपने हुपम से बिना मुकदमा वश 
अनिर्चित काल के लिए नजरबद बर सकती है, जशिगसे अपन मिजी या सादवरि 
बाम वा वह नही वर सकता और ते इस सदन (असेम्य्ली) मे अपने को है 
अदा कर सकता है । इसलिए इस सदन मी मोई आवाज नहीं है ने ध्बद्ध ब्राति 
के लिए कई उपाय है, कोई कानून नही है. और सरकार जा दुछ करे बह के है। 
लेक्नि यह एक असभव स्थिति है, जो बर्दाइव नही वी जा सती, इसलिए सार 
के ऐसे ढय की नि दा ओर भत्सना बरो वा हम पूरा हर है । 


बहस के जात मे होम भेम्बर ते जिया को जपने पक्ष म छाते और उसे पुर 
के सदस्यों को कांग्रेस के पक्ष म सत दने से रोबने वी बौशिश सी, पर गिरती 
अपना रख नहीं बदला | फलत सरयार वी सिदा का वीय-स्थगत अस्तार्व ठ् 
विरुद्ध 58 भत्त से पास हा गया। इस तरह सरकार वी करारी हार हुई । 


अप्लेम्बछी मे भूलाभाई कैसा काम मरते हैं. यह देखने के लिए लोग उर्क 
थे कहत है कि बाग्रैस के दो भूवपूव अध्यक्ष असेम्यछी म उनकी गारगुजारी देख 
लिए ही रम्बी यावा करके जाए थे। भूछाभाई ने उनवी आप से कहींब तर 
सफलता प्राप्त की । उनके नेत व में उनकी पार्टी के छाग एक टीम वी नरहं हि 
जुल कर काम करत थे और कुछ चुने हुए सदस्य वि व/णिज्य, सेना और विधा 
जसता विपयो के ही विशेष अध्ययन से लगे रहते थे । वह आवश्यक होने पर ही व 
भे हस्तक्षेप करते, लकिन जब बोलन तो बडे जीरदार और अधिवारपूण ढंग मे। 
सद्यवि कढुता और आक्षप का बह बचाते थे | जिल्‍मा के साथ उनके सम्ब पे पर 
ये क्‍याकि बम्बइ मे वकाछत करत हुए उतवा बहुत साथ रहा था | सरबारी संदत्ा 
भा उनके स्पष्ट चितन और प्रतिपादन के कायछ थे जौर उसी इज्जत दस्त थे! 
प्रहार करने में कभी न चूकन बारे फाइनेंस मेस्वर प्रिग ते; जितवी बामस पार्टी क 
नेता से अवसर नोक्झाव' होती था, अपनी आत्मकथा में उस पार्टी वे साथ अप 
सम्ब धा का दिलचस्प वणन क्या है । उ होन इस बात वी दाद दी है वि वीईरई 
वाले साफगोई से कभी बुरा नही मानते, बशतें उ हैँ इस चात का यवीत ह्टीरऑि 
बात इमानदारी से कही गई है, जात्याश्िमान से प्रस्ति हाकर नहीं । बहाव यह 
भी बताया कि जाहिरा उनके मुर्य विरोधी हाते हुए भी भूलाभाई गोवि दवटर्म 
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पात आर सत्यमूति जस विभिन स्वभाव वाले वाग्रेसी नेताओ के साथ मेरे व्यविनगत 
सम्बघ बहुत अच्छे रहे । 


935 की फरवरी म॑ सदन 4 नेता नप द्रनाथ सरकार ने भारतीय शासन 
सुपादा के बारे मं पालमण्ट का सयुक्त समिति द्वारा तथार मसौदा विचाराथ 
उपस्थित विया | यह महत्व मा विपय था, इसलिए वातावरण उत्तेजनापरण होना 
स्वाभाविष' था। प्रथम महायुद्ध वे' बाद एशिया और अफ्रीका के देशी में जो जागृति 
आई थी, उससे यहां पराधीनता स मुक्ति या इच्छा बठवती हो गई थी, जिसका 
हमारे यहाँ भी अगर पड़ना ही था | एसी हालत म प्रस्तावित शासन सुधार बिल्वुलल 
नावाफो थे, और व नावाफी ही नही थे बल्कि दग के विभिन्न राजनीतिव' दलो मे 
भा उन पर मतभेद था। यह भी हास्यास्पद वात हुई कि केद्रीय धारा सभाम 
अभी उस पर विचार ही हो रहा था वि' ब्रिटिश पाल्मण्ट न जपनी ओर से उसे 
विधेयव वे रूप में प्रकाशित भी वर दिया। 


सरवारी प्रस्ताव पर अनेन संशोधन पंश हुए जिनमे भूलाभाई और जितना 
के सबस महत्वपूण थे । भूलाभाई के सशोधन मे यह मत व्यक्त किया गया कि श्ञाप्तन 
सुधारा की योजना भारत पर साम्राज्यवादो प्रभुत्त बनाए रखन और उसका आधिक 
शोषण जारी रसमे बी हर्ट से बनाई गई है साथ ही भारतीय जनता को उससे 
चास्‍्तविक सत्ता नही मिरती, इससे भारत के राजनीतिय जोर आधिक विकास में 
मस्वावट पड़गी, इसलिए सपरिषद गवनर जनरल से यह असम्दली सिफारिय करती 
है कि व इस योजना बे” आधार पर वोई कानून ने बताने वी सम्लाट बी सरकार को 
सलाह दें । साम्प्रदायिवा निणय का मजुर या नामजूर बरने से इसलिए इनकार किया 
गया कि ऐसा बरने से ही इस भमबघ मे आपसी समयोतै का गुजाइग है। 


जन्ना के सशोधन म साम्प्रदाधिव निणय वी, जिस रूपम है वसा ही 
स्वोकार करने को कहा गया, जब तब वि सम्बंधित सम्प्रदाय आपसी रजामदो से 
उसका काई विबल्प न अ्रस्तुत करें । शासन सुधारा मे प्रातीय सरवारों बी योजना 
को उाहांव 'अत्यत मिराशाजप॒क ओर असतोपभद' बताकर उसके वारण दिए। 
और केद्रीय सरकार सम्बधी योजना के बारे म कहा, “वह बुतियादी तौर पर ही 
खराब है और ब्रिटिश भारत वी जनता को सवा अस्वीबार है ।” इस योजना व 
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आधार पर कोई वायू (विधाये) ने बनाने पर जार दा हुए ब्रिटिश सरहारते 
छाहात वज़ा कि भारा मे गैसी सरवार मी स्थादया गँ जाए था "वास्तवित हर 
ओर पुरी तरह (जनता 4 प्रति ) उत्तरदायी हा ॥/” 


मूठाभाईइ ने अपन संधाधय पर बोल्त हुए जा भाषण टिया वह देश 
जोरदार था | उसम माछूम पटता था कि रिपाट (प्रस्तावित शासन मुघार) और 
भारत की वेधानिव' समस्याओं का उहान सूयच अध्ययन किया था। अप्रवा हरा 
के बारे म भारतीय जनता थे' समय समय पर बरलत रहुत बाल रस गा उत्हम बात 
हुए उहान कहा पहले पहल ता हमन उस अपन हिए मे समझवर उसात खागर 
किया | रक्त पिछले तीस सालो नो घटनाओं हमारे विचारों वा विठुर 
बदेल दिया है। महायुद्ध म भारत ने अपत सभी सापत और सनिव दिल 
ये सुपुद किए। प्रिटन की आजादी मे लिए हमप युद्ध म भाग छिया। उप्त पमर 
हमसे वहा गया था कि युद्ध प्रिटव था लिए नहीं बह्यि सस्तार के सभी पराषान 
छोगा वी आत्म निणय वा अधिकार दिलाय के लिए खड़ा जा रहा है। मगर गुर 
समाप्त होन पर उप्त समय के बादा का या तो भुरा दिया गया है, या उनत्त ईनरार 
किया जा रहा है, था फिर उनम काट पेंच कप गई है ।” 


पास्मण्ट की समुक्त सम्रिति की रिपाट बह एवं उद्धरण सुता बर उसके इस 
इसाव का उहाने जारदार सब्न क्या बिः पम, जाति था भाषा वे कारण मतना 
वहा हात हूं जिवका परिणाम बड़ा विश्वश्क- हवा है | उहोन कहां हि मारुति 
सतार और सबस बड़े छाकतत्रो देशा का इतिहास ता इसस उल्टा ही सिद्ध ही 
है । छोगा की एकता तो राजनोतिक जोर श्राधिव॒ स्वार्यों वर हो विनर है। 
पड राज्य जमरीका का उलाहरण दत हुए बताया हि यूरोप के प्रध्यक देंगे वी 
विविध जातिया के लाये वहा बच्चे हुए हैं फिर भी उ रने अपनी एसा |39 
राजनीतिक इब्ाइ बा रखी है वि सारा ससार उनस उरता और उनवी इज्जा 
करता है। इसी तरह, स्विटनरलण्ड का उदाहरण सिद्ध बरता है दि राजवीतिरक 
एकता में भाया की विभिन्नता बाधरू नहीं होती | भाषा राजनीतिक एकता र्म 
आाधक होती है । यह विभिन्न जातिया मं फूट डालतो है. यह कहना ता ऐसा बार्त 
है जिसम काई तुक नहीं है । 
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इसी तरह धम के लिए उहोने कहा, “वह तो मनुष्य और भगवान के बोच 
वी बात है | उसे भोतिक लाभ की सोदेबाजी म नही ह्ाना चाहिए |” सरकार 
द्वारा 906 मे अल्पसरयको के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन या सुरक्षित 
स्थानां की झुदुजात का जिक्र कर बताया कि उसने विभिनतर जातिया के पारस्परिक 
सम्बंधा को बिगाडा है, क्योकि उसमे ऐसा जहर भरा हुआ है जिससे पायनय भावना 
की दुष्ट प्रवत्ति उप्रतर हाती जा रही है। 


शासन सुधारों की तफसील म जाते हुए उाहोने गोल्मेज कानफ्रॉस के 
प्रतिनिधित्व को चुनौती दी और कहा हममे मागी तो रोटी थी, पर मिला 
पत्थर ।” उस कानफ्रेंस का परिणाम तो इतना मिराशापूण हुआ कि उसके सबसे बड़े 
समयक मेर मित्र सर तेजवहादुर सप्रू तक को वहा से वापस आकर कहना पडा, 
“उप्मे जो बुछ हुआ उसमे मेरे मन मे आया कि मैं राजनीति से अछग हो जाऊ ।”” 
यही नहीं बल्वि' उ होने (सप्रू ने) यह भी कहा कि “अपने देश के लिए मुझे ऐसा 
कई (शासन) विधान नहीं चाहिए जो हिस्सो म॑ बटा हुआ हो, हिस्सो मं उसका 
जायजा ल्या जा सके और हिस्सो मे ही उस मजूर या नामजूर बर सकते हा ।” 


प्रस्तावित शासन विधान का मुरय दोप उ हाने यह बताया कि उसमे 
देशवासियों को () भातरिक और वाह्म सुरक्षा का भ्धिवार नहीं दिया गया हैं 
(2) वदशिक मामलो के नियन्रण से वचित रखा गया है (3) मुद्रा भौर विनिमय 
/ के मामछा म उनका हाथ नहीं है, (4) वित्त को व्यवस्था व॑ प्रपनी इच्छानुधार 
नहीं कर सकत, और (5) देश के रोजमर्रा के शासन म भी उनकी बाई पूछ नहीं 
( है। "एसे शासन विधान से उ होने वडी भावुक्ता से पूछा, जिम्मेदारी इग्जत और 
आत्मसम्मान के साथ अपने अच्छे भविष्य की हम वसे प्राशा वर सकत हैं ? और 
| प्रा'्तीय स्वतत्नता की वात क विंडम्बना सात्र बताया । 


८ अप्रेज सदस्यों से--चाहे वे सरकारी नौकरी म हो या स्वतत्र--उ हान बहा, 
» “आप अगर अपने महान राष्ट्र की परपराओ के पुजारी है, झपन राष्ट्र द्वारा बिए 
गए वादा के कायछ हैं. छोटी घटनाप्ना को प्राय भूछत नही, तो मैं समयता हू कि 
यह भाप अच्छी तरह जानते हांगे कि ज़िटेन को दुनिया म आज जा म्पान प्राप्त 
है वह हमारे देच भारत की सम्पत्ति और यहां के! बाजारा में अपना माल 


» 
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बचने के आपके एकाधिकार के ही कारण है | मैं इसके लए आपकी इंततता रही 
आहता, फिर भी, क्‍या मैं,आपस यह अनुराध नहीं वर सता कि आपके टिए 
हमने जा किया वही आप भी हमारे लिए वरें ?े ससार मे अपना प्रमृस स्थान बार 
लिए आपका जो कुछ करना चाहिए था वही नही बल्कि उससे भी अधिक ४7 
करके, और ससार मे अपता प्रमुख स्थान बना लेन के बाद, अब वया नह समय 7 
आ गया है वि! जब भी हमारी इस मांग मं झामिल हा वि. भारत को सती 
मिलनो चाहिए, और तुरत मिलनी चाहिए ।” 


आत मे उहान कहा "सशाधन का परिणाम जा भी हो, भरत कीफे 
निश्चित भावाज सब जगह पहुच हो जानी चाहिए कि यह झासन विधान तिसी 
है भोर हम मजूर नही है । जो कुछ हम चाहते है इस लेन के लिए महर करे के 
ताकत चाहे हमारे पास न हो, फिर भी जो नही चाहते उसे ठुकरान का आतपर्शी 
तो हममे हैं ही । ' 


इसके बाद कई अ-य वक्ता बाले, जिनम जिना भी थे। उहंते ईए डा 
मा स्पष्टीकरण क्या कि गोलेमेज कानफ्रेस के तीसरे दौर में ने ब्रुढायें जीत हे 
कारण प्रस्तावित विधान से सेरा विरोध नही है, बल्कि सचाई यह है कि यह योजती 
चनने रऊूगी तभी से मैं इसका कट्टर विरोधी था। इसलिए कानक्रेंस के बाद ब्वे हे 
बेहान में नहीं बुछाया गया। भूठाभाई ने अपते सशोधन पर जो रुस लिया उसे उरी 
नकारात्मक बताया जोर कहा, “जहा तक मेरा अपना सवाल है मैं सापरदाहि 
सिणय से सतुष्ट नही हैँ लेकिन में फिर यही कक्गूण्ा कि जब तब हम उसी बा 
अपनी कोई योजना तयार न कर लें तब तवः मेरे आत्मसम्माव को कमी सती ग्ही 
होगा ।” भूछाभाई की इस बात पर उहोने सहमति दरशाई कि भाषा दी डी 
महत्व नहीं है और धम बवल मनुष्य जौर ईइवर के दीच की चीज है, छेकित अर 
समाल भाषा या धम का नही बल्कि अल्पसल्यद' और बहुसरयक की इजनाति 
जश्न है इसलिए राजनीतिक रूप मे इसे लेकर इसका समाधान बरना ही होगा। 


अत में सदन के नेता नपे द्रवाथ सरकार ने जवाब दिया जिसमे विशेष 
पक्ष ने भाषणां को हवाई फायर बताया जिसकी झावाज तो होती हैं. और डः 
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जुछ घुआ भी निकलता है, पर उससे घायल कोई नही होता ।7 इसके बाद भला 
भाई का सशोधन, जो रिपोट को ठुंकरा देने बा घा, 6] के विरुद्ध 72 मत से गिर 
गया और अय सशोधनों वे लिए अलग अलग भागो पर मतदान के बाद अध्यक्ष ने 
पूरे अन्ताव पर मतदान को अनावश्यक बताकर बठक को स्थगित कर दिया । 


इसके कुछ समय बाद बी० (भुवनेश्वर) दास वे उस प्रस्ताव पर भी अच्छो 
गरमा रहा जिप्तम सीमा प्रात में खुटाई खिदमतगार। पर रूग्रे प्रतिब-घ वो हृदान 
नी मात्र की गई थी । इस बहस मे अनेब वक्ताओं ने भाग लिया पर यह उल्लेखनीय 
है कि प्रस्तावक और भूलाभाई सहित दो भव सदस्यों के अलावा अय प्री वक्ता 
सुत्तृमान थे | सरकारी पक्ष से बोलने वाल सभी श्रप्नेज थे मौर उाइनि प्रस्ताव का 
#इा विरोध किया, जबकि भारतीय सदस्यों न प्रस्ताव का समधन । 


भूछाभाई बोल तो योडा ही, पर जो बोले वह जारदार था। उद़ोने बताया 
कि सोमाप्रात के सदस्य को छाडब'र, शायद मैं हो यहा अकेला ऐसा ब्यक्ति हु जिसका 
खान अब्दुल ग्रपफ़ार खा स पिछली गिरफ्तारी के पहले धनिष्ठ सम्पक था। जिस 
भाषण पर उहू गिरफ्तार क्या गया बह गिरफ्तारी से बहुत पहरे दिया गया था और 
उसके तीन चार महीने बाद उ'हू सजा दय व लिए सरकार ने उमे सोद निकाला । 
पता नही क्यो भाषण के काफो बाद तग' सरबार को यह नहीं सूसा कि उसमें योई 
ऐसी बात है कि जिस पर गफ्फार खा को गिरफ्तार करवा चाहिए, लबिन एवं 
दिन सवेरे वर्षा मे उ-हू उस भाषण के कारण गिरफ्तार विया गया, जो उ'होन तीन 
चार महीन पहले किश्चविमन एसोसियशन म॑ दिया था ओर जिसमे जहोने उस 
भा दालन का अपना अनुभव श्रोताओं को बताया था जिसवा उहोने तोन-चार साल 
तक नतृत्व किया । गिरफ्तारी के वाद मुझ्त स बकाल जो हैसियत से सलाह दमन के 
लिए पहली बात उोन यही कही, "सचाई स भगर बाग घलना हो तो में इरदमा 
लड़ने और अपनी कही ह्वर एक बात को सच साबित बरव मे छिए मा हे। 
भौर उस ईमानदार पठान को यह सुनकर निस्मदह बडा अचरण हुआ वि एसा नहीं 
किया जा सकता । सरकार की ँाक्ति रा अगर यहो एपयोग है. वि उण्के जरिए 
देन में ऐसी कसी सस्या को न रहुते स्या भाएं जा इस ददा शो शर्तिगाली, सुटढ 
और उन्नत करना चाहती हो तो वह शक्ति निःच्रय हो भनिष्टवारी है । 
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अत म उद्दीने बहा कि मैं इस प्रस्ताव वा समथन हू, बयोकि /लान सा 
के लिए निजी दोर पर मैं बहुत ऊची राय रखता हूँ। यह श्रेष्ठ पृरप हैं े [ए 
तरह सचाई भोर ग्याय वे' हव मे हैं ओर सचाई गी खातिर हर तरह व हए य््ल 
को तथार रहते हैं ।” जिनना ने भी इन शब्दों पे' साथ प्रस्ताव मा समपत गया 
"सीमा प्रात में शाति पदा बरवे बहा मे छोगो को वैधानिव' माय पर वापस छा वी 
प्रपत्न करना चाहिए । इस सदन मे देशभर के प्रतिनिधिया ने जो आवाज उेठई रै 
उसका सम्मान करना हो चाहिए। मैं नहता हू अभो भी बहुत देर नहीं हुई है! 
उनदे' दिल जीतकर सीमा प्रात म सच्ची “पति और सदूभावता कायम रो ॥/ एक 
बाद मतदान म 46 मे! विरद्ध 72 मत रे प्रस्ताव पास ही गया । 


भूछाभाई ने असैम्बली मे जो कार्य किया श्लौर अपन भाषणों तथा बहा 5 
उ'होनि देश की जा सेवा वी उसका यह धांडा सा वणन है। और भी बई महते 
परण मामलो मे उोंने श्रपता योगदान दिया, जिसवा असगानुत्तार वाट मं वी 


मरेंगे । किर भी गुछ बातें ऐसी है जिनवर यहा सक्षिप्त टृष्टिपात तर सेंता करे 
होगा । 


असेम्बली के प्रश्नोत्तत म॒ भूलाभाई सक्रिय भाग नही छेते थे । मई ५५ 
उ होने अपने पक्ष के दूसरे वरिष्ठ सदम्या पर छोड रखा था । ईनं सहमति 


मौर अविनाशलिंगम चेट्टियार सबसे वढकर थे और सरवारी पक्ष वीं जी (8) 
भरत थे । 


रेलवे बजट पर बहस म जो 22 फरवरी 935 की शुरू हुई थीं, भूछाओई 
ने महत्वपूण भाग लिया | कामस मेम्बर ने रेलवे बोड के खर्चे वी मर्द में 8,25,00 हि! 
की मांग पेश की थी जिसे घटाकर केवल एक रुपया वर दन बा संशोधन 
न रखा ! इस सम्बधध मे बोलत हुए उहाते शासन सुधार योजना मे रघों गे 2; 
“्यवस्था की कड़ा आठाचना की जिसमे रेलो के मामले का कद्धांय असंस्व्ग के 
आलोचना के क्षेत्र से बाहर रखने वी बात थी । रेलवे बोड वो झतिलताति वा बुर 
तरह परदाफाश क्या भौर भारतीयों को रला कौ व्यवस्था से दूर रखते की परे के 
अपनी ही सपत्ति वी व्यवस्था का अनुभव प्राप्त करने स रोबन कोर 9 
का । उ हनि कहा ' "भारतीयकरुण शब्द हां सरकारी नीति की भस्मा है। ] 
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भी भाषा में 'भारतीयकरण' शब्ल होना ही वयों चाहिए ? ब्रिटिशव्रण, फ्रासीसी- 
करण या जापानीयरण जसे शद वया विसी ने सुने हैं ? 'भारतोयक्रण' शब्द को 
तो सदन वी बहस के विवरण से हो निकाल देना चाहिए | जब ऐसा समय भा 
जाएगा कि भारतोय अपने मामला बा खुद देखभाल करने रूगेंगे तव 'भारतीयकरण” 
भब्द प्रक्रिया न रहवर तथ्य बन जाएगा ओर उसवी जरूरत हो नहीं रहेगी।” 
यह भाषण इतना जोरदार था बि इस पर बीच बोच मे तालिया ही नही बजी, 
बल्कि मरकारी पक्ष से गरामस मम्बर ब्टार का जवाबी भाषण हो जाने के घाद 
भूछाभाई के' सशोघन मे पक्ष म॑ प्रग्नेज ओर नामजद सदस्यों के विरोध के बावजूद 
75 मत भाए और वह पास हा गया । 


]936 में उाहाने बम्पनी (सशोघन) बिल बी बहुस में सक्रिय भाग लिया 
और उसके लिए यनो प्रदर समिति (सेसेबट कमेटी) को इस सम्व ध में अपन 
वकालती जीवन वे' व्यापव' प्रनुभया से बडा छाभ पहुचाया | कम्पनियों के मनेजिंग 
एजेंटो गो मिलने वाले पारिश्रमिवः का उहने एक आधार निश्चित क्या, जो अभी 
तब कायम है। उहोने इस सिद्धाएत या प्रतिपादन कया कि मंनेजिग्र ऐजेट को 
मिलने वाली रकम कम्पनी वो द्वोन वाछे शुद्ध लाभ के अनुपात से ही तिश्चित होनी 
चाहिए | इसी तरह भौर भी रचनात्मक सुयाव देवर बम्पनी सम्बंधी कानून को 
एसा बनाने मे यांगदात किया जिससे मनेजिग ऐजेण्ट या डाइरेक्टर आदि कोई 
कम्पनिया से अनुचित लाभ न उठा पाएं। 936 मे इसने कानून का रूफ लिया । 


इसो तरह इश्यारेंस (वीमा) बिछ वी बहस मे भी, जिसने 938 मे कानून 
का रूप छिपा, उद्हान महत्वपूण भाग लिया । ला (कानून) भेम्वर नपे द्रदायथ सरकार 
न उस पश विया था, जिह श्रपन वकालत के अनुभव से कुछ भारतीय बीमा 
कम्पनियों द्वारा की जान वालो गडबडियो वी पूरी जानकारी थी और उन्होंने उहं 
राकन वे' छिए यह बिछ तैयार विया था। ऐसी गडवडी स लाभ उठाने वाछे जो 
लांग थे उनके निहित स्वाय हां गए थे। और उनके प्रतिनिधि 937 के अगध्त- 
सितम्बर मे बिछ पर विचार के समय भारी सख्या मे शिमला पहुच गए थे। सम्बद्ध 
विपय की पूरी जानकारी और प्रतिपादन कुशलता के कारण उहोंने बहुत अच्छी 
तरह बिल पेश किया, जिसमे भनेजिंग एजेंटो के बारे में उहोंने कहा, “ईश्वर की 
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सब्दि कै तीन पशुओं ये मुझ बड़ा ”र लगता है वे हैं शेर, साप और बीमा क्सास्यिं 
व मनेजिंग एजेण्ट । 


भूलाभाई न इस बहक्ष्य में भाग लिया। उसझा मतम्य था हि यह रस 
राज्मीतिक न हाने पर भा दर में जा राजनीतिया स्थिति है, उससे अभ्रभाविद नी 
है । प्रग्नेज थीमा सम्पतियां को भारत पर बिटिया शासा हैने मे मासण हुछ मत 
धाए हैं जि ह व छोश्सा नहीं चाहत । यह स्थिति ठोग' नहीं है भौर बातूनी सरक्षयों 
के बजाय उड़े भारत के लोगा गो शत्भावना आ्प्त मरने का प्रयतल गश्ता भाहिए! 
बीमे के व्यवसाय म गे सभौ छोगो के हिंता मा समावय मर सबवों एड सर 
सुविधा मिलने की प्यवस्था होली चाहिए । साथ ही शीसा मम्पनियों के एजेंटों की 
दिए जाते वाले कमीशन मं गमी कर अपने दाव का अनुपात पढाना चाहिए बोर 
सुरक्षित कोष कायम कर उसका रुपया सिवयोरिटियों में रसना घाहिए। जहाँ ते 
मने3जिंग एजेंट गा सवाल है मैं इस पक्ष मे हू वि बोमा मम्प्तियों में उतकी शत 


४० केबिन इसके लिए जो करार पहले हो थुकै हैं उनमें हस्तवोप महीं वी 
चाहिए । 


मोजूदा मनेजि एजेंटों बे श्रति रहानुभूति के छिए लोगों मे उनकी पाती 
चना को भौर उहोन प्रुराने करारों गो पाच साक्ष तवाः बायम रखने का जा मै 
दिया या, उसका जिना ने कडा विरोध) उनकी इस बात की भी जिन्‍्ता ने माहो 
चना की कि मौजूदा करार खत्म बराने के लिए तो अदाछतो की ही शरण छेनी 
पड़ेगी । उ हान कहा. “अदालत हम बयो जाए ? बामून बनाता तो हमारा ही 
काम है। अदालत तो प्लिफ उनका भाष्य मरते और उह अमल मे छाने कैदी 
हा (!” झेक्वि भूलाभाई का जोर इसी बात पर रद्दा वि पालिसी सेंते 
की हितचिता के साथ इस न्यवसाय म सलग्न सभी के हिता बा समवय बरवे हु 
भारतीय बीमा व्यवसाय को समुनत करन का अ्रयत्न होता चाहिए! और दिल मे 
हृतीय बाचन पर, भाषण गरते हुए अपने विज्ञेप अदाज से उद्दी बहा !ए्‌ः 
कस के कानूतो मामछो से सभी बे' स्वायों वात सरक्षण सभद नहीं होता। अप 
प बकालती जोदन से मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हैँ कि जीवन मे समझीता हि 
वेमा काम नहों बल्ता । साथ ही यह सिद्ध नरता भी श्रभव नहीं द्वोता कि रु 
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प्मझोता किया जा रहा है यहू ठोव हो है। पर भोई भी समझोता ररते समय 
भविष्य शा विधार परबे, पूरी ईमानदारी से काम लेना दाहिए। 


स्वराज्य बी असली कुजी सेना व॑ त्वरित भारतीयक्रण में है, 927 में 
प्रबद बिए इस विचार पर भूलाभाई मव भी बायम पे। इस पर विनार ने छिए 
इमटो नियुक्त गरन वेः प्रस्ताव पर बोलत हुए 938 फी 2 सितम्बर को उहोंने इन 
स्पष्ट पाब्दो में मारतीय माग उपस्थित वी “हमारी निश्चित रूप से यह मांग है 
हि सेना पूणरूप से भारतीय होनी चाहिए जिसके अफसर भी भारतीय ही हों भोर 
प्रिटिश सेना शिसी भी रूप मे भारत म नहीं रहनी चाहिए इसी पढ्ठ भूमि 
मे हम इस बेटी मो नियुवित चाहत हैं--सेवा म जो भारतीय भफसर हैं उनकी 
तनछ्वाह अग्रेगी अफसर के वरावर करवे' हमारे ऊपर फौजी खच बढ़ाने जम्ता 
शाम के लिए नही हमारी तो यह निश्चित माग है कि पद्रह साल के अ दर 
भारतीय सेना मे कोई भी ऐसा अफ्सर नही रहना चाहिए जो भारतीय न हो । 
दूसरी बात हम निश्चित रूप में यह कहना चाहते हैं किः सेना मे भारतीयों के साथ 
मच्छा व्यवहार नही बिया गया है और जो थादा किमा गया था उस पर पूरी तरह 
अमल नही हुआ है। कुछ भारतीय ऐसे हो सकते हैं जो आपने पिटद्ु होने बे' कारण 
आपको प्रिय हो और उनने साथ वरावबरी का व्यवहार किया गया हो, या अपनी 
चापलूसी के कारण वे ऐसा मानते हो, लेबिन वास्तविकता ऐसी नही है मोर हम 
निश्चित रूप से रह सबते हैं वि' उह अपमानित करबे इस्तीफा देने के लिए वाध्य 
करने थी, और सभव हा तो बखास्त करवे' मौकरी से हटाने की आपने पूरी कोशिश 
मो है । हमारी राय म भापने कमेटी की सिफारिशों को अमली रूप दने में 
यही तरकीब अपनाई है । इसलिए हमारो माग है कि भारतीय सेना मे पदद्गह वर्ष 
के बीच सभी अफसर भारतीय हो जाने चाहिए और उनके बीच भेदभाव फी बात 
हो खत्म हो जानी चाहिए ।” 


असेम्वली की उनकी प्रवत्तिया लगभग 938 के अत तक जारी रही । 938 
के आखिरी दिनो मे दुसरे महायुद्ध वी सभावना स्पष्ट हो गई थी । सितम्बर 
938 भरे राष्ट्रसघ (लीग भाफ नेद्यस) के वारे म॑ बोलते हुए मूलाभाई न उसः 
दिन हिल्टर के साथ द्वो रही नेवाइल चम्बरलन मी मेंट का उल्लेख विया 


0 भूछामाई रे 
उाहोने यह भविष्यनाणी भी "मुझ्तें छगता है वि घम्बरतेन ब्रिदितं त्ताआ्नास्य रो 
नायप्र रखते के छिए चकोस्लावाजिया मी स्वततश्रता पत्र सौदा मरेंगे ।” उ्ोंते रह 
कि ब्रिटेन अपन साआाज्य वो बनाएं रखने मे लिए ही शौति शा राय बहाए रहा है। 


भुलाभाई वी ममंम्यली वो वारगुजारों पर हृब्टिपात रत के बाट प्रव 
हमे दछ के तेता के रूप मं उसने गुणा तथा उनको वाद यिवाद पढटुता का विदा 
अरना भाहिए। यह तो हम पहले ही बता भुये हैं कि छिबरछ राजनीतिग के स्य मे 
उ होने सावजनिव जीवन मे प्रवेश विया था और उम्र राजनीति को उहतेवे 
नहीं अपनाया | लेकित इसमे शक नहीं हि लिर्रल मनोवति हाने पर भी बापव 
मे प्रवेश के बाद वह उसने प्रति पूरे वफादार रहे । असेम्बली में उद्दोंने राग 
की रीति नीति का ही प्रतिपादन दिया ! यह जरूर है हि बरा्रेस के बह अपर 
सही थे और भपना स्वत मत भी रखत थे । जता कि उनके भाषणों से सामकः 
कम्पतियों और बीमा सबधी बिछ्ो यो बहस मे बिए भाषणा से स्पा्ट है। बुर 


को दूर बरन हे छिए उनको निगाह हमेशा ऐस उपाय पर रहती थी जी यार 
और पुक्तियुक्त ह। । 


उनदा व्यक्तित्व आकथर था। स्वभाव से विनद्न और टिष्ट थे, पर विस 
से इरने दवने वाक्ते मही | मुस पर तज था और बौद्धिकता की छाप। आओर्वीज 
स्पष्ट भोर भधुर | असम्बला म जद तब भाषण बरते सदस्य सुनन के हिए दौड़ 
पड़ते भोर सदत खचाखच भर जाता। रम्दी शरवानी में, हाथों पी पीछे वार 
डछ छुके हुए खडे हांकर भाषण करते हुए वह प्राचीय काल के रोमत संनदर करे 
मालूम पढ्ते थे । अपनी धोजस्वी व मधुर भाषा में घारापरवाहु बोछत हैए। कम 


कमी विनोद पी भी वह पुट देते थे. पर उसमे किसी पर कोई झाक्षेप ने होता 
इससे बह सभी की सदुभावता के पात्र थे | 


दस तरह सभी हृष्टियो से अपनी पार्टी के वह मोश्य नेता थे ! और पार्ट 
कै लोग उनसे मिल जुल कर काम करने की प्रेरणा पाते थे । आये आते के किए 
उहनि कभी फोई उसाड़ पछाड नही की, म आगे भरगे का उह कभी लाभ ही हुंगीं। 
इसके विपरीत भ्रश्वोत्तर, बिलो पर होते वाली बहुस तथा काय स्थगन प्रस्ताती * 
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सम्रय पार्टी के सदस्यों को अपना जौहर दिखाने का वह पूरा मौरा देते ये । अपने 
इ'ही गुणो के कारण न केवल अपनी पार्टी म॑ वह लोकप्रिय हुए, बल्वि' सरबारी 
पस, मुसलमाय सदस्या तथा भस्सेम्बली के सभी क्षेत्रों मे उहू पसद क्या जाता था । 
सदन में या बाहुर न त्तो वह अलग थलग रहत थे, न उनके व्यवहार में घमण्ड को 
वू थी, लोग उनवी इज्जत करते ओर सम्मानपूवक ही उनके साथ पंश आते थे । 
वह बुछ गभीर अवश्य थ और किसी का मुह न लगात थे । छोटी गोष्ठियो म बह 
अवश्य वेतक्ललुफी से पेश झात थे । ऐसे समारोहो मं अक्सर उ'ही के कारण जान 
आती थी क्योकि मजेदार किस्से कहानिया सुना-सुनाकर बह छोगो का मनोरजन 
करत और समारोह को मज़ेदार बना देत॑ थे । 


वक्ता निस्सदेह वह भच्छे भे, पर भय अनक प्रसिद्ध वक्ताओ की तरह 
उनकी भी बुछ विश्येप आदतें थी। भूछाभाई अपने भाषणों म 'आशा ओर विश्वास! 
(मुझे आशा है और इस बात मा मुझे विश्वास है) शब्दा का बार बार प्रयाग करते 
पे | इसी तरह प्रसगानुसार अपना उल्लेज वहू इन छाब्दों म बरते, “मैं उन लोगों 
में हैँ या 'मैं उन छोगो म नहीं हू ।! भ्रपतों बात को वह सक्षिप्त और निश्चित्त 
रूप स कह सकते थे, लेकिन बई बार वह जरूरत से ज्यादा घोल्ल जात और बाकयों 


का ठाक ढंग से पूरा न कर पाते । 


छक्नि ये ऐसे मामूली दोप हैं जिनको असेम्ब्ली मे तथा भयप्र, राजनीतिक 
नता और वक्ता के कप रे उनकी महान सफलता को देखत आसानी स दरगुजर निया 
जा सकता है । बिसी भी छोकतत्री दश म प्रचलित विसी भी मापदण्ड से क्यो न 
देखें, विधायक की हैसियत से उतवा स्थान बहुत ऊँचा है। उ'हे ऐसे विरोध पक्ष के 
नेतृत्व का अवसर मिला, जिसके विराघ के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योवि' उस 
समय जी स्थिति थी उसमे सरकारी पक्ष को हूटा बरके स्वय सत्ता ग्रहण बरना 
सके लिए सभव ही नहीं था। लेकिन ऐसी मजदूरी के वातावरण मे भी अपने सार 
असेम्वली काल मे उहाने निराशा का पास भी नहीं फटवने दिया । इसी कारण यह 
मा उनके दल वाले जो भी कुछ कहते उस्त पर सरवारी पश्त हमेशा ध्यान दवा था | 


मोतीछार नेहरू की तुलना में वह कसे रहे ? यह ऐसा प्रश्न हैं जो उन दिनो 
अकसर किया जाता था। इस सम्बंध में उनके एक ऐसे साथी ने, जिसे उनसे मास 
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को तिक्‍्ट से देखने का अवसर पिला था, जो दुछ यहा बह बताता अनुचित न होगा। 
दोनो की तुलना करते हुए उसने इस बात पर ध्य'न आवधित किया दि "मात/शत 
का स्वराज्य पार्टी के नेता बनने से पहले से राजनीतिवा क्षेत्र मं बढा नामदा! 
आतादभवन के स्वामी भौर जवाहरलाल वे पिता के रूप मे नी उतकी स्पाति पी। 
उनवे बारे मे क्तिनी ही वयाए प्रचलित हा गई थी । वह उत्त समय के अद्वितीय 
पुरुष थ। भूछाभाई के बारे म ऐसा बुछ नहीं गहां जाता था और वराज् ध 
मांतीलाल स ज्यादा मशहूर होते हुए भी बाग्रेस के विधान सभा क्षेत्र की नेता 
ग्रहण करने 4 समय तक राजनीति म बह नौसिल्लिए ही ये । असेम्बली के वाट 
विवाद का जहा तक सम्ब ध है, मोतीलाल हथौडे के प्रहार करते से, जवकि इृहागाई 
हिरन वी तरह ऊची नीची पहाडियो पर छलाग रूगात थे । सावजनिक वक्ता के हुए 
में निस्सदेह भुलाभाई मोतीछाल से बढकर ये, छैकित मोतीलाल मे जो वुटरिया 


का माहा था उसका भूलाभाई मे भभाव था। साथ ही मोतीछारू में जेखन वोशर्क 
भी खूब था । 


दोनो के बीच सबसे बडा अततर न्यक्तित्व वा था । मौतीछाल को बानी 
शक्ति का भान ही नहीं, पद भी था । एक मशहूर अखबार ते उहें देश का 
गर्वीरा आदमी बताया था | मोतीछाछ जी स्ोपधूदेक इस जक्ति को हरा पा 
उनका विश्ञाल जबडा एसा था, मानो शाही घोषणा मे' लिए ही हो । हुकागूती 
उ'हेँ कतई बर्दाश्त नही थी, और उल्छघन करने वाला कोई भी क्‍यों ने ही, उसकी 
वह तुरात शासन करते थे। छाला राजपतराय के साथ उनका विवाद इसदी 
ज्वठन्त उदाहरण है, जिसमे आखिर महात्मा गाधी को हस्तक्षेप करना पडा ञक 
भूलाभाई इससे बिल्युछ अलग किस्म वे हैं। उनकी मृदु मुस्कात उनकी चिष्ट्ता हैं 
दोतक है । साथ ही उनम दुनियादारी भौर आदमी से बरतने की चतुराई भी है! 
इसी कारण असेम्बली मे लिना और उनके गुट बे' साथ निव्ट सहयोग के काम कहे 
हैं मौर अपने दर मे प्रेमभाव से मिलजुल बर काम करने की प्रवृत्ति बढाई है, जहा 
मांतीछास क बक्त में शायद ही कभी हुआ हो । अपने इन गुणी से उहहीने ब्याह 
छोन प्रियता प्राप्त की है मौर अग्रेजों मे वह खास तौर से छोकप्रिय हैं । महें बॉ 
इसलिए भौर भी उत्लेखनीय है, क्योकि आत्मप्रचार को ओर उनका कोई प्यार 
नही है। मसनबारों में अपने प्रचार को उनका कोई चिता नहीं, जबकि भोतीलार्त 
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€ ने अपनी काफ़ो कमाई सच कर खुद अपने अखबार निकालने से भी सझोच 
नहीं किया । 


भूलाभाई ने असेम्वली मे थोडे ही समय मे जो कारगुजारी दिखाई वह एसी 
शानदार थी कि एस्विव्च, एडवड कासन, एफ० ई० स्मिथ और सर जान साइमन 
(बस महान विधायका करी श्रेणी मं उनकी गिनती की जा सकती है, जो सभी वकालत 
” क रास्ते राजनोति में आए भौर बीसवी सदी के प्रारम्भिक दशकों में इस क्षेत्र में 


अदभुत सफलता प्राप्त कर मशहूर हो गए । 
| 


। 939 मे द्वितीय महायुद्ध छिडने पर सेण्ट्रल छेजिस्लेटिव असेम्बली से क्षाग्रेस 
' कैसे हदो यह हम आगे देखेंगे । कांग्रेस के हट जाने के वाद असेम्दली को कारवाई 
में भूाभाई न प्तिफ दो मवसरो पर भाग लिया, एक तो युद्ध के छिए सच की माग 
पर उसे नामजुर करान के लिए 9 नवम्दर 4940 को और दूसरी बार भी ऐसी 
हो माय नामजूर कराने तथा भारतीय स्वतश्रता की माग के लिए 945 के भाच मं । 
पते दानो अवसरा पर उद्धोने जो महत्वपूण भाषण दिए उत पर हम यथास्थान 
बाद में विचार करेंगे । 


पदग्रहण और पदत्याग 


अब हम उस समय थी याँग्रेस की ग्रतिविधियों और उनम भूछाभाई की 
अवृत्तियो पर धोडा दृष्टिपात नरें जबनि वह असेम्बली में माग्रेस दल मे नेता थ। 
नाग्रेस में समाजवादी प्रभाव वे प्रवेश नी मात हम पहले जान ही चुव' हैं। यह भी 
हम बता चुके हैं वि' जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस का इसमे खास हाम रहा, 
जो दोनो ही नई पीढी के लोकप्रिय नता थे । जवाहरलाल ने तो ट्सिम्बर 933 मे 
ही एमा सावजनिव' ववतब्य मं कहा था. फासिज्म और बम्युनिज्म वे बीच कोई 
मध्यमाग नहीं है। हमे इन दो मे से ही किसी एक को चुनना हागा और मैं साम्य 
आाद यानी फ्म्यूनिज्म के सिद्धान्त फा पद बरता हु॥ लकिन इसबवा मतलब यह 
ऋगिज नही कि नम्युनिज्म के अधभक्ता ने जो बुछ किया या जो कुछ वे बहें, उस सब 
को मुझे मानना चाहिए। कम्युनिज्म की भूल विचारधारा और उसमे इतिद्वास का 
जो वैनानिक प्रतिपादन है उसे में जरूर ठीक मानता हू, लेकिन मेरा यह निश्चित 
मत है कि बदलती हुई स्थितियो ओर भप्रत्यक देश की अपनो परिस्थिति के अनुसार 
उसे क्रियावित ही करना चाहिए।” सुभाष बोस के रूपाऊ में नेहरू के विघार 
बुनियादों तौर पर गलत थे, बयोकि यह बात तकसम्मत नहीं है कि इन दा के प्षिवा 
कोई विकल्प द्वो दी नही सकता । मेरा तो विश्वास है कि दोना के सयोग से नंगा 
राष्ता निकालना सभव है और हमारा देश भारत ऐसा करेगा इसकी मुझे पूरी 
भाषा है।? 
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अप्रैल [936 भर हुई छखनक काग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करने हू 
जवाहरलाल ने अपने साम्यवादी विचारों कर खुलबार प्रतिपादन किया इसके बाद 
दुबारा अध्यक्ष चुने जाने पर उसी साल (936) दिसवर मं फुजपुर कांग्रेस स अपती 
इस विधारधारा की परिषुष्टि ही । भधिवंशन के एक महीन पहले रूस में मया 
साम्यवादी विधान बना, इसलिए फजपुर बाग्रेस का वातावरण स्वभावत समाजवादी 
तारा से आच्छादित था । विप्तान मजदूरों के अ्धिदारा पर प्रमम जार था। समाज 
वादी पक्ष यहा इत्तना प्रबल था कि काग्रेस की विपय समिति मे उसने जार दिया 
कि अधिवन का यह घापणा बरनी चाहिए कि ससार वे पराधीन राष्ट्री और 
मावियत रूस थी जनता के साथ भारत नी जनता एकजुट हैं। 


मगर फजपुर-का््रेस तक कम्युनिज्म के' बारे में जवाहरलाल का जोश काफी 
कम हो गया था । “कांग्रेस वे इतिहास' मे दसका कारण एक साठ के उनके अनुभव 
को बताया गया है, लेकिन यह बहना जायद ज्यादा सही हागा कि यह सब गावीजी 
सौर पतक सावरमती आश्रम के निकट सपक का परिणाम था । 


भूछाभाई देसाई असेम्बली वे वाम से व्यस्त थे, साथ ही काग्रेस वी गतिविधियां 
में थो सक्रिय भाग केते रह । 5 फरवरी 4936 को डठिफ्ले उनके एक पत्र में इस बात 
का उल्ठघ है कि “राजनीतिक कदियों सबधी प्रस्ताव का मसौदा मैंद और सुभाष 
ब्राप्त ने मिलकर तैयार किया जबकि सर सबधी अस्ताव राजा)जी ने । इसके अज्ावा 
प्र ये कई प्रस्ताव भी मैं तयार किए । राजनीतिक वौदियां की रिहाई और बिहार 
एधा स्तर अदख में गवत रगे के रुपए को छाड दूयर मामला में वातावरण कुछ मिछाकर 
ठोक मालूम पड़ता है। लेक्सगवनरों व चुदत स इनकार फरने पर प्रा तीय परि 
पद का बया रुख अपनाना चाहिए इसका भा तम निणय तो शाम का गाधीजी जा 
सलाह देंगे उसी पर निवर है /” गवनरा के एख से मतलूव शायद बिहार और उत्तर 
अदश के गवनरी शासन मे अपनाएं गए अधाधु ध दमन से है जिसके फलस्वाल्प बहा 
चहुत बढ़ा सरया म कार्येस वाले जेछा मे बद थे 


लगभग इसी समय वह हिंदू मुसलमान! के बीच समझौत के लिए भी प्रदत्त 
झील थे और इसके छिए मुस्लिम तता अध्यापा से बातचीत चछा रहे से। एसार 
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मालूम पडता है कि सयुक्त निवर्चिन के सतध म व|ई ऐसी तजयीज सुझाने मे! लिए 
छाहाने आगाखा से कहा था जो मुसलमानों का स्वीकार हा इसके जवाब मे आगाजा 
ने भूलाभाई को लिपा था 'सयुक्त निर्वाचन वी ऐमी कोई तजवीज मैं नही सुझा 
सकता जो निविरोध हो । पजाब हमारे लिए बहुत महत्वपूण है, लेनिन वहा इस 
समय जो स्थिति है उसम बोई परिवतन हो सबता है इसम वुछ शक है। फिर भी 
इस मामले को छाड टिया जाए, एसा मैं नहीं चाहता ।” और आश्वासन दिया कि 
/ ज्यों ही मुझे उपयुक्त अवसर दीखेगा, मैं अपने सुझाव आपड़ो भेजूपा । इस बीच है 
महू घ्यान रखें कि मुस्लिम (मुस्लिम बहुल) प्रात्तो वी मर्जी क॑ बगर मुछ बरने की 
माशिश या गई ता उसका परिणाम सतरनाक हवांगा।”” 


नए झासन सुधारों के मतगत चुनाव ऊूड़ने और बाग्रेस द्वारा पदग्रहण के 
मामले पर काग्रेसी नेताभो में भारी मतभेद था। दिल्ली से 2 अप्रछ्ल की अपने घर 
क्ेजे पत्र में भुलाभाई मे इसके बारे मे कांग्रेस नेताआ नी प्रतिक्रिया बताई थी। 
उोन लिखा “वाग्रेस की भावी नीति के बारे मे विचार बदलत॑ रहते हैं, इसलिए 
निश्चित रूप स अभी कुछ नही बहा जा सबता। अभी बी स्थिति तो यह है 
जवाहरलाल निश्चित रूप से पदग्रहण के विरुद्ध है, लेबिन माग्रेस का बहुमत पदग्रहण 
बा निणय करल तो उनका नया रुख रहेगा यह नहीं कहा जा सकता । राजेद्रबाबू 
भौर वललभभाई से प्रभावित व लक्ष्यधूर्ति के साधन के रूप मे पदग्रहण ने! पक्ष मे 
है | जवाहरलाल इसे गलत और प्रतिक्रियावादी मनोवत्ति बताते हैं।॥ वह रुस के 
समाजवादी नारो म॑ विश्वास रखते हैं और उसी के अनुक्छ बात करते हैं। दूसरा 
बग यह मानता है कि काग्रेस को अधिकाश प्रातो मं बहुमत न मिला और उसने 
अदग्रहण नही क्या तो उसका यह दुष्परिणाम होगा कि उस हालत मे बनने वाले 
मत्रिमण्डल ब्रिटिश पक्षपाती होगे, जो आ्डिनेंसो सहित सभी दमनबारी कानूना का 
अमल जारी रखेंगे और काग्रेस बो हर तरह बुचल डालने वी कोशिश के अलावा 
किसान मजदूर आदि ग्रामीणजनो को बुछ मामूली राहत देकर जनता को व ग्रेस से 
विमुस करने का प्रयत्न करने म भो काई कसर नहीं रखेगे। इस वग का यह मी 
खयाल है कि जवाहरलाल के नारा का दिखावटी असर चाहे हा पर भारतीय जनता 
पर उसका कोई स्थिर प्रभाव नही पढेगा । मेरा अपना विचार यह है कि जवाहर 
कझार न जो रुख अपनाया है उससे काग्रेस को चुनाव मं बहुमत नही मिल्ठेगा । 


्् 


परत्याग हे 
प पेभा सफल है! सकका जन का्रेस ईस विवय 
रएक्म्त है। भौ: पका स्यापहारिक स्पा जार; पन्‍्ग्रहण के रे मे विचार 
भारी है और आय सोम: 42, 2 8 गा। / कायम 
"वात हैं, उ्च गा बेकार है सका आधार पर. 
काग्रेस $३) बहमत गा रेशम ब् /। पालमररी 
ई बह भी जम हू. प्रा है. क्याकि गय्यमित्ि मे क्वछ 
2 उचार हक ९ डैड ही उम्मोदवा> 
विनिमय बैरा भाग > स्यह, न; जे। और सज 
तैमयक बम ज् रोभी / मरे किक से बाप (गाषोजी) 
हरा २) रास्त छ। गा काक्िन न हक है ४ 
पभन्नता 4. + देखना है क्या हवा है टैम अपने का हि वक्फ 
जिपयोगकरढे- दस को 5) रास्त छ जन लिए सह। निरय १९ हचना ही. चाहिए।!! 
अत भ उहोने छिसस /तचात गुष्त लःर; लिए लोग तरह 
परह के अनुमान जगा रह & को राय मर भकसे ज्य 
मिलती है महात्याजी सह; रास्ता विकार । 
गाधी रे राजाजी (राजगरोप्ालाक्षाय) २ ऐसा ल्यता दिनो 
कप्रेक सक्धो मामलों # तभेद बढ र; / इस सबंध भ गाधीजी $ कहने 
पर राजाजी व, पैलाभाई मिले और के यहा वह हरे भी थक बातचीत 
कै बंबई ७ ग्रैटत हैए 22 अगस्त क्‍्गे रेलगाड़ी से होने 7भाई के 
ता बापू आग्रह पर # बेब आप सबसे | 7 यह बहुत अच्छा 
ईैमा। जही। सेमय मेरे ेप्टि री  स चुप भागकर 
पी अपने / छिपू । (कस स्विति ने उर दिया था 3; 
कर जे रता ह को मुझे छगत; है खोया से क मिखत। 
पक बहुत इसे कात होती | भाप में साथ र उदारता पेय का; 
स्तर मुझे हमेशा बनी २. हैः ध्वाय बक्ति की जे 
अक्षक्ा शरता है! 
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]935 थी नई शासनसुधार योजना के अप्तगत 937 की फरवरी मे प्रातीय 
कौसिलो के चुनाव हुए । कार्ग्रेस ने कौंसिल प्रवेश बी अपनी नीति के अनुसार चुनावः 
में भाग लिया | इसमें कई प्राततो मे--जसे मद्रास, सयुक्त प्रा त (उत्तर प्रदेश), मध्य 
प्राप्त (मध्य प्रदेश), बिहार झोर उडीसा मे--उसे पूण बहुमत मिला । बबई, बंगाल, 
असम और पद्चमोत्तर सीमा प्रा त, इन चारो प्रा तो मं पूण बहुमत न हांत हुए भी 
उसके सदस्यो की सख्या, भ्र य क्सी भी पक्ष के सदस्या से अधिक रही, यात्री कौसिछ 
में उसी का दर सरया से सयसे बडा था। सिफ सिंध ओर पजाब ऐसे प्रात्त थ जहा 
कांग्रेस को कम स्थान मिले और वह अल्ण्मत म रही । 


चुनाव में ऐसी सफलता और प्रा तीय बौसिलो म कांग्रेस की मजबून स्थिति 
के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि वाग्रेस इस स्थिति का छाभ उठाए या 
नही ? माच 937 मे हाने वाले महासमिति वे' अधिवेशन में इस संवध म तिश्चय 
होना था । वहाँ परस्पर विरोधी विचार सामन आए, लेकिन बहस के बाद मत छेने 
पर पदग्रहण न करन का सशाधन गिर गया और कुछ शत्त क॑ साथ पदग्रहण बा 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | शत्त यह थी कि गवनर अपने विशेष अधिकारों 
का प्रयोग कर मत्रियों के निणया मे हस्तक्षेप नही करेंगे । अ त में समयीते का ऐसा 
रास्ता निकाला गया जिसमे वाइसराय ने आश्वासन दिया कि सरकार औंर' जनता 
के बीच यधासभव भधिव से अधिक सहयाग बनाए रखा जाएगा और ऐसी नौबत न 
आने दी जाएगी कि' परस्पर मतभेद के कारण मत्रिमण्डल को इस्तीफा दना पड । 
कायसमिति न इस आश्वासन को स्वीकार कर काग्रेमजना को पत्प्रहण वरन का 
इजाजत दी । फ्लस्वर्प जिन प्रात्तो वी असेम्वल्यिा म बागेस वा बहुमत था वहाँ 
कांग्रेस ने अपने मत्रिमडरू बनाएं। 


राजाजी, गांवि टवललभ पत्त और बाल गगाघर सर जस बहुत याग्य 
व्यत्तिया वा कांग्रेस ने सुरय मन्ती वनाया । नब तक ये मतिमडल रह इहान भपने 
अपने प्रा ता म प्रापमिक टिक्षा, मर्ध्निषेघ भौर अछूताद्वार जसे अनव ऐस काम 
ब'रने वी काधिश वी जिनका काग्रेस बरसा से प्रतिपादन' करता आ रही थी। बगाल 
और पजाव मे जा गैर बाग्रेसी मत्रिमण्डल बन उाहोंन भी छागा' की हालत सुपारन व 
लिए बई अच्छे काम किए । 
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इतने पर भी यह मानना ही होगा कि जिन प्रा तो मे कांग्रेस का बहुमत था 
वहा मत्रिमदल बनाम में मुमलमाना के बारे मं बड़ी जटिल समस्या पर हुई। इसम 
शक नही वि इसी को लेवर भारताय जनता का एक बडा समुदाय एसा मानता है 
दि पाप्रेस ने जो ढंग अपनाया उसा स भविष्य म होन वाले देश के वटवारे की नौव 
पडी । भूलाभाई न आगे चलकर हिदू मुस्लिम एकता क लिए जो प्रयास किया उससे 
इसका बुछ मवध है, इसलिए इस पर एप दृष्टि डालना आवश्यक है । 


गोल्मेज वाफ़ेस म॑ बहस वे ववत यह मान छिया गया था किः प्रातो में 
मश्रिमडल बनात सम्रय उनम सभी प्रमुख जातिया और खासकर मुसलमानां बा 
प्रतिनिधित्व रहुगा श्ेविन कांग्रस न जब पदग्रहण का निश्चय क्या तो उसन यह 
सिद्धातव अपनाया कि वाग्रेसी प्रा त। म नंवल वाग्रस जनो का हो मन्नी बनाया जाए। 
मुस्लिम लीग का, जा उस समय निश्चय ही मुसलमानों क एवं बडे भाग का प्रति- 
निधित्व वरती थी, बहना था वि मत्रिमडल मे मुसल्माना क प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग 
क' हान चाहिए | लेकिन बाग्रेस ने कहा कि कांग्रेसी मत्रिमडल म झामिल होन के लिए 
मुस्लिम लीग की छाठकर वाग्रेस गा सतस्य बनना जरूरी है। इससे मुसलमानों मं 
कांग्रेस वा विरोध बढा और मुस्लिम लीग बी ओर उनका झुकाव बढ गया । 


स्थिति का पूरी तरह समझन के लिए हम॑ सयुक्‍त प्रात पर नजर डालनी 
हागी, जहा मुस्छिम आवादी सिफ़ 6 पीसदी हान पर भी मुसल्माना का दक्ष के 
अय भागो की अपक्षा जधिक प्रभाव था। अठीगढ़ यूनिवर्धिटी स उच्च शिक्षा 
प्राप्त मुबक्षमाना और मुसलमान जमीदारो का वहा वड़ा ग्रभाव था । उनमे से कुछ 
ता अखिल भारतीय रयाति वा नंता थ। यह भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी 
बातचीत भी हो गई था वि चुनाव मे सफटता मिलन पर सयुकत्र मत्रिमडत बनाया 
जाएगा जिसम दो स्थान मुसछूमावा का मिलेंगे। सभवत दसा के अनुसार काग्रस 
मुस्ल्मि लोग के सदस्थो का ऊपर लिखो झत पर मत्रिमडल म रखने का तयार 
थी। जिम्तका प्रकारान्तर स यही मतलब हाता था कि सुस्लिम लीग काग्रस म शामिल 
हो जाए। काग्रेस ने जो रुख भ्रपनायां उसका आधार जवाहरलाछ की इस यक्ति 
का बताया जाता है कि देश म दो हो पक्ष है--काग्रस भौर ब्रिटिश सरकार | पर 
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स्पष्ट ही मुस्लिम लीग इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी, क्योकि उस 
हालत में उसे अपन वो भग कर काग्रेस म॑ मिल जाना पडता । 


भारत की स्वततता के इतिहास (हिस्टी आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया) 
मे बताया गया है कि' “काग्रेस नताओ्रो का यह निश्चय बहुत नासमझो का था और 
इसका परिणाम घातव' ही हा सकता था। मुसलमाना का इसस यह पूरा विश्वास 
हो गया कि उनका काई राजनीतिक भविष्य नहीं है। इस तरह काग्रस की इस 
शत मे मुसलमानों को अलग रास्ता पक्डन को प्रेरित क्या जिसके फ्लस्वरूप ही 
चाक्स्तिन का नीव पडी । जवाहरलाल का इसके लिए जिम्मदार ठहराया जाता 
है, शिनकी राय थी कि' “भारत के अल्पसख्यक यूरोप की तरह पृथक जाति अथवा 
नहल वे' नही बल्कि धम के कारण अल्पसख्यक हैं। स्पष्ट ही घम का विभाजन 
स्थायी नहीं हाता, बयोकि धम परिवतन किया जा सकता है, और ऐसा करने से 
जाति, सास्ट्ृतिक परम्परा एव भाषा नहीं बदलती ।” यह दृष्टिकोण क्तिबी और 
सवा अवास्तविक' था । दुर्भाग्य से कांग्रेस इससे प्रभावित हुई | जसा कि कहां गया 
है जवाहरलाल अपनी ही कल्पना के लोक में रहते थे जिसका वास्तविकता से कोई 
सवध नही था । 


वाप्रप्त का रुष वस्तुत ठीक नहीं था, क्योकि वह इस धारणा पर आधारित 
था वि दर मे मुस्लिम छीग का कोइ खास असर नही है। मत्रिमडल मे मुसलमानों 
व प्रतिनिधित्व के लिए यह उात भी इसी घारणा स प्रेरित हाकर लगाई गई कि 
उनयवा वाग्रेस में शामिल हांना झ्रावश्यक है । मुसलमानों न इसका स्पष्ट ही यह 
अथ लगाया वि मुह्ठिम लीग मे रहन वाछे मुसलमानों ये' लिए राजनीतिक पता के 
सब रास्त बद हां गए हैं। मुस्लिम छीग का यह अथ लगाना भी स्वाभाविक था 
कि यह मुस्लिम लीग वा खत्म करन का प्रयत्न है । जसा कि कहा गया है ' जितना 
न 937 के चुनाव इसो आधार पर खड़े थ कि हिंदू बल्मत वाले प्राटा म मिछे जुल 
मत्रिमइल बनेंगें और मुसलमान विना वाग्रेस में शामिल हुए उनम सहयोग देंग। 
काग्रेंस और लीग व दृष्टिवाण म कोइ सास फ्क नहों है ॥”” यह बताकर लीगा नता 
ने 937 मं बहा था वाग्रेस क रचनात्मक कायक्रम म सहयोग वरन म हम खुदा 
ड्रोगी और इसके छिए हम हमया तयार हैं। विन सहयोग बे. बजाय बाग्रम मे 
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पामिश मरने की जो नोति भराप्रेस न--खासवर सयुकक्‍्त प्रात मं--अपनाई उससे 
जिना की इस नीति यो बडा घयवा लगा । मत्रीपूण स्वतत्न सहयाग को आशा 
उमस गएबत्म सत्म हो गई और मुसलमानों वा हिंदुओ ही नीयत पर भरोसा नहीं 

रहा | मध्यवर्गीय मुसरमाना व लिए पय्राग्रसी शासन का अथ हिददूू राज्य हो गया । 
जिताने कहा, 'बहुसरयक जाति न यह बात साफ़ वर दी है कि हिंदुस्तान सिफ 
हिदुआ ये लिए हा है |” 


जिनान इस यपुनौती समझा और इमसव मुदाबे का वटिबद्ध हा गए! 
इ्मम उनवा नतृत्व यूच चमबा । राग्रत वा घिलाफ उहोन जिहाद बाल दिया । 
लेसनऊ मे मुध्लिम छीग ये अधिवशन वा सभापतित्व करत हुए उ हाने मुसलमाना 
से वहा वि 4 समठित हावर हिदू बहुमत भोर हिंदू आधिपत्य का विराध कर | 
'पजाब, बगालू और असम म जा ग्रमुस्लिम-छागी मुस्लिम दल थे उनके नताआ 
पर भी कार्ग्रंस बे रस पभौर जिना वी चुनोता का असर पडा। इस तरह बाग्रेस 
ने जा नीति अपनाई उसने मुस्लिम लीग म जान डाल्वर उसे सुदृढ़ करन म॑ बडी 
मदद वी । फिर ता लछीय या प्रभाव बराबर बड़ता गया बौर चुवावा में भी उस 
अधिकाधिन सफलता मिलन लगी । 


अपन बदूरद गरम या बारण कांग्रेस स्थिति का ठाक अनुमान न ल्‍या 
सवी | इकबाल न ता 930 म ही, इलाहावाद म मुस्लिम लोग के जरूस का 
सभापति बरत हुए भारत म॑ मुस्लिम भारत बनाने वी मुस्छिम माग/ का 
एटान किया था । उहोन बहा था. पजाव, पस्चिमाचर सीमाग्रात, सिंध और 
चलबिस्तान या मिलाकर एक राज्य वना दना चाहिए। यह राज्य चाह ब्रिटिश 
साम्राज्य के जदर स्वशाप्तित हा या ब्रिथिर साम्राज्य स बाहर रह, क्मसे कम 
अश्चिमात्तर भारत मे मुसलमाना का अत्त में यहा मिलगा, एसा मुर्से छगता है। 
यटी से मुसलमान वे अलग दश की बावाज उठा । कुम्ब्रिज म पढें एक नोजबान 
मुसलमान रदमतथली न इस निश्चित रूप दिया और गाल्मज सम्मलन वे सदस्य 
होकर जा मुसलमान लादन गए ये, उनक सामत वह रूपरेखा पत्र का । इस उत्साही 
जौोजदान न बाद म उस छपावर लागा व पास भेजा | निस्सदह उस वक्त उन पर 
ईबसा न कोइ सास ध्यान नरी दिया। लक्नियह मानना ही हागाडझि इक्ब रू 
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ओर रहमत अली को कल्पना घोरे धीरे जोर पक्डतो गई मौर इसमे काग्रेसी नेताभा 
की गरूत चाल से भी बढ़ी मदद मिली । यह ठीक हो बहा यथा है कि *वाग्रेस की 
यह वैसी द्वी गभीर गलती थी जसी कि बीस सारू पहल ब्रिटिश सरकार न वी थी 
जब गाघीजी को सनकी समझकर उसने उनकी उपेक्षा की थी ।/*२ 


बाइसराय छाड़ लिनलियगो ने प्रात्तो म शासन सुधारो को सफ़छ़ बनाने के 
लिए कांग्रेस का सहयोग प्राप्त बरने की कोशिश की । इसके छिए अ य उपायो के 
अलावा उ हाने असेम्बली के भूलाभाई आदि काग्रेसी नताआ से भी बातचीत की | 
3 पघ्वितम्बर 937 के अपन एक पत्र मे भूलाभाई ने वाइसराय क बारे म लिजा है 
कि “वह सकोची और सज्जन व्यक्ति हैं। उनमे शान नहीं मालूम पडतो । जिस तरह 
बराबरी के दर्जे पर उहोन बात वी, उससे मुझे ऐसा नहीं छमा कि व दिखाबा कर 
रहे हैं, वल्कि ऐसी छाप पडी कि हमम से कम से कम कुछ को वह झपत से नीचा 
नही मानते । 
सह प्रसर वाइसराय के साथ 7 सितम्बर 937 को हुई मुझाकात मे पडा 
मालूम पड़ता है | यह भी लगता है कि मुलाकात का सक्षिप्त विवरण उ होन गांधीजी 
को भी भेजा होगा । इस मुलाकात का जो विवरण भुलाभाई ] अपन पास रखा उसपर 
जाहोने लिखा है 
“बाइसराय के प्राइवट संक्र टरी का पत्र पाकर मंगलवार की शाम मैं वाइसराय 
से मिकता | प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछने पर यह मुझे पहले ही बता दिया गया था कि 
किसी खांस मुद्‌द वे: बजाय सामा य चर्चा ही होगी । जब म उनसे मिला ता सबसे 
पहले उहोने गाधीजी के स्वास्थ्य पर चिता प्रकट वी और उनके बारे में पूछताछ 
की | स्पष्ट हो उसमे खाली शिष्टाचार ही नहीं था गाधीजी के स्वास्थ्य मं जो 
गिरावट आई थी उससे वह सचमुच चिन्तित मालूम पडे इसक बाद महत्व की 
पहली बात उ हान यह पूछी कि लोक्तत्नीय सरकार इस दश में कामयाव हागी या 
नहीं । मैंने बताया है कि' इस देश म बुछ समय तक राजतत्र रहा अवश्य पर वह 
निरकुृच शासन होने के बजाय बहुत छुछ दश म केद्वीय सरकार के "क्तिहीत होन 
प्र उसका विवल्पमात रहा । इसके अलावा उसके साथ-साथ गाँव वाले पचायतो 
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पदप्रहण और पदत्याग ॥7 


द्वारा अपना शासन खुद हो चछाते थे जिसमे कभी-कभी हो हस्तक्षेप होता और 
बाहरी आक्रमण पर के द्रीय सत्ता से उहे सरक्षण मिलता था । जिस जाति भ्रथा को 
हम दोपपूण मानते हैं उसका भी मुरय आधार लोकत त्र ही है, बयोकि उसमे निणय 
बहुमत के आधार पर ही होत हैं और उ ह सबको मानना पडता है। 


मैंने उहे गह भी बताया कि दुनिया आज जिस तरह बदल गई है ओर 
खासकर भारत में भी जो परिवतन हुआ है, उसमे ब्रिटिपत शासन की जगह हम 
लॉक्त-बत्र कामम करके काम चला सकते हैं--सा|चविचार के बाद ही हमने उसको 
अपना राजनीतिबव' छक्ष्य बनाया है । 


४ इस बात वी आर भी मैन उनका ध्यान दिलाया वि' भाग्त म जो सेना 
है बह साम्राज्यवादी उददेश्य से रखी जा रही है ओर उसके पूणतया भारतीयकरण 
की दिशा म॑ भी कोई कारवाई नहीं की गई है इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह 
दायित्व है कि असेस्वली मे इस विषय पर हमने जो माग रखी थी उसके अनुसार 
उसके खच मे कम से कम दस से प द्रह,वरोड रपये साल वी रकम तो वह दे ही | 
झैेकिन इसका कोई सतोपजनव' जवाब नही मिला और पूव पश्चिम दोनो जगह इस 
समय जो नाजुक हालत है उसका उल्छेख कर इसे टाल दिया गया । 


«काग्रेस का अधिक्यधिक प्रागता के शासन पर अधिकार होता जा रहा है 
और विधात सभाओ के भीतर-बाहर उसका प्रभाव बढ रहा है, इस स्थिति की 
उहोंते स्वीकार हो नहीं कर लिया मालूम पढ़ता बल्कि इस पद वहू खुश भो 
मालूम पड़े । 


इस बाते पर भी मैंने उतका ध्यान आकर्षित क्या कि स्ध (फेडरेशन) मी 
स्थापना के लिए हम उत्सुक नही हैं, बल्कि सच प्रूछो तो उसके खिलाफ हैं। हमारा 
यह भी मत है कि राताओ को उसम प्रवत् वे लिए राजी करने को ब्रिटिश भारत 
के ग्यारह प्रात्तो पर जो कि सघ बी मुख्य इबाई है ऐसा बोझ नहीं डालना भाहिए 
जो अनुचित हो । सघ योजना के थारे भे अपना झख भी मैंन उहें स्पष्ट किया। 
मैने बताया कि देश को विद्याल्ता को देखत हुए, और राजनोतिब' एवं भौगोलिन' 
कारणों से, यहा सुहढ केद्रीय घासन का होना आवश्यक है, जिम तरह सघ लागू 
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करने की योजना है वह सर्वोत्तम उपाय नही है, होना यह चाहिए कि सच ब्रिटिश 
भारत के प्रात्ता वा बनाए जाए गौर उसम एसी गुजाइग रखी जाए कि रियासतें 
जब चाह तब उसमे झामिल हो सकें, वश्षर्ते दोनों पक्ष राजी हो । 


“बातचीत के अ त मे वायसराय ने मुझ बताया बि' इस बात को बह समझते 

है कि हमारी तरफ से लगातार जार डाले बगर अ्ग्रजा को वतमान शासन विघान म॑ 

चोधन वे लिए तैयार करना बढठिन है जौर कम से कम हमारी टृष्टि से इस सम्व घ॑ 
मे हमारे प्रयत्नो वी उहाने सराहना भी की । 


“यह भी मैंने उ हें बताया कि हमारे केद्रीय असेम्वली म आमने का ब|ई ठोस 
परिणाम न तो कानूनों के रूप म हुमा है और न प्रशासनिक कारवाई के रूप में। 
यह भी बताया कि जन परामश का यह तरीका भी आजमाया जा चुका है, उसमे 
अब न तो मजा रहा है और न उससे लोगो को धोखे मे हो रखा जा सकता है। 
क द्वीय असेम्बली मे फिर भी हम बने हुए हैं तो निस्सदह इसीलिए कि हर विपय 
पर अपने विचार व्यक्त बर लोक्मत को उसके अनुबूल बनाने म मदद मिलती है और 


इस बात पर जोर देने का मौका मिलता है कि वतमान सरकार का रूप बदले वगर 
जनता बी भलाई करना सम्भव नही है ।” 


937 मे बाग्रेस का वाधिक प्रधिवेशन नही हुआ । श्रगेजी शासन से प्रान्तो 
में प्रशासन की जो समस्याएं पदा हुई थी उनके कारण तथा हजारो की सस्या मे 
भारतीयों को जेला मे डाल देने और तरह तरह के दमनकारी कानून बनाकर अ्रधा 
धुध दमन शुरू बर देने से स्थिति बहुत बिगड़ गई थी । 


इस समय तक भूछाभाई काग्रेस में जो प्रमुख स्थान प्राप्त बर चुके थे उसका 
इसी से पता रूगता है कि 938 में वह वम्बई प्रा तीय काग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 
कांग्रेस बायसमिति के सदस्य तो वह पहले से ही थे ॥ 


कांग्रेस का 54ा अधिवेशन 938 की फरवरी में हरिपुरा मे हुआा। उस 
समय माग्रेस मे तरुण और अधिक उम्र वग्र वा प्रभाव वढ रहा था, जिसका स्पष्द 


पंदप्रहण घोर परदत्याग ॥9 


प्रमाध सुभाष घोस या सब सम्मति से उप अधिवेशन का ध्ध्यक्ष चुना जाना था । 
भषिदशन में यूरोप में युद्ध की बटती हुई सम्भावना पर विचार बर एक प्रस्ताव 
द्वारा यह विचार ब्यत्त किया गया कि भारत एस सासाज्यवादी युद्ध में भारीदार 
नहीं बन सता और अपने घन जन मात ब्रिटिश साम्राज्यवाद वे हित में उपयोग नहीं 
करने देगा, न जनता थी स्पष्ट स्वराइतिजें बग्र वह किसी युद्ध में शामिल हो 
सता है । इपलिए भारत म युद्ध वी तयारी झौर बडे पैमाने पर युद्धाम्यास तथा 
हवाई हमले से रक्षा यी एहलियातों कारवाइ को वह पसद नही करता, जिसके द्वारा 
एमा वातावरण बनाया जा रहा है मानो युद्ध भारत बे द्वार पर है। और भारत को 
युद्ध मं शामिल परने वा यत्न किया गया तो उसवा प्रतिरोध किएए जाएगा ।” 


इसा प्रस्ताव में फलस्वरूप प्रान्तो वे बाग्रेस मन्रिमडला ने पद त्याग किया 
ओर फिर भारतीय जनता की स्वीकृति बगर भारत वा युद्ध म घपोटने के विरोध 
मे सविनय अवभा आंदोलन चलाया गया । 


सुभाष बास इस समय याग्रेस वे जध्यक्ष थे, लेक्नि उनके उग्र अनुयायी वग 
और गाभीजी वे अनुयादया वे बीच मतभेद इतने बढे कि समाधान लगभग असभव हो 
गया । उनके विस्तार मे जाने की यहा काई जरूरत नहीं है। अलबया यह जरूर 
कहना पड़ेगा कि फूट का जा नतीजा होता है वही यहाँ भी हुआ झोर कारगर स उससे 
निस्मदह कमजार पडी । माच 937 म त्रिपुरी में होने वाछे काग्रेस अधिवेशन को 
लेकर तो य मतभेद बहुत ही बढ गए | गाधीजी ने उसवी अध्यक्षता के लिए पट्टाभि 
सीतारामय्य का नाम सुझाया और उनके पक्ष मं अपना जोर डाला | उनवे' विरुद्ध 
सुभाष वास उम्मादवार हुए जिनका फिर से काग्र स अध्यक्ष बनाया जाना गाधोजी 
को पद नहीं था पर थे वह निस्सदेह तगडे उम्मीदवार॥। स्पष्ट ही कांग्रेस का 
क्यफी बड़ा वग सुभाप वास का समथक' था जिसके दारण ही गाधीजी के विरोध के 
बावजुद उ'ह पट्टाभि से 95 मत ज्यादा मिले और चुनाव म वह विजयी रहे । गाधीजी 
ने एक ववतव्य दिया, जिसम उहोन इसे वस्तुत अपनी हार बताया। काग्रेस वे” 
इतिहास” म बताया गया है वि “इससे देश मे हलचल मच गई और जिहोने सुभाष 
बोस को मत दिया था उन में से भी काफी लोग उनसे विमुख हो गए ।” गाधीवादी 
लोगो ने उनसे असहयोग क्या और काय समिति से ऐसे सम्रह सदस्यो थे! ५ 


20 भूसामाई देसाई 


दे देने पर सुभाष और उनके भाई शरतचद बास पस्रिफ यही हो कायसमिति के 
सदस्य रह गए । इसके बाद काग्रेस महासमिति के ग्रोवि दवल्छभ पत तथा भय 
अनेक सदस्यों ने कार्ग्रेस बे' अधिवशन म एसा प्रस्ताव पेश करने की विधिवत सूचना 
भेजी जिस्म काप्रेस का नेतत्व गांधीजी क सुपुद कर अध्यक्ष स अनुरोध किया 
गया कि काय समिति का सगठन वह उही की इच्छानुसार बरें | 


जिपुरी अधिवेशन ता माच 939 में हुआ पर सुभाष बास बीमारी के' कारण 
उसकी अध्यक्षता नही कर पाएं। अधिवेशन म॑ जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमे से एक 
में स्वाधीनता की राष्ट्रीय माग की पुष्टि बरत हुए कहा गया कि' स्वाधीन भारत का 
सविधान ऐसी सविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसका चुनाव वयस्थ 
मताधिकार क॑ आधार पर भारतीय जनता करे और जिस मे विदेशी सत्ता का कोई 
हस्तक्षप न ही। 


अधिवेशन मे जब गोवि-दवल्लभ पत के प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ ता उस 
पर व्यापक मतभेद के कारण बडा हंगामा मचा जिसके कारण अधिवेशन को अगले 
दिन के लिए स्थगित करना पडा । बाद में दूसरे दिन खुन अधिवेशन म यह प्रस्ताव 
स्वीवार कर लिया गया अमली तौर पर उससे काग्रे स की बांगडार पूरी तरहें गाधीजी 
के सुपुद कर दी गई और काग्रेस के उमग्रपयी वग बी बुछ न चली | इसो के 
फलस्वरूप उन लागो न सुभाष बोस के नेतत्व मे फारवड ब्लाव' नाम का एक नथा दल 
बनाया । गराधीजी जोर जवाहरलाल से सुभाष बाप का मतभेद “ इस बात पर था 
कि भारत की स्वततता के लिए ब्रिटेग स आगे जो लडाई हान वाली है उसमे कौन 
सा तरोका अपनाया जाए। सुभाप बोस ऐसे राष्ट्रीय सघप वे पक्ष मे थे जिसमे 
होने वाले विश्वयुद्ध का पूरा लाभ उठाया जाए और विश्वयुद्ध की सभावना को मई 
नजर रख देश म सघप की तयारी चुरू कर दी जाएं। गाघीजी और जवाहरलाल 
इससे सहमत नही थे | इस तरह सुगाप बोस और गाथोजी के बीच मोलिक मतभेद 
था ।” भूछाभाई का भुक्ाव लिबरला की ओर होने से सुभाप बोस और उनके युट के 
उग्र विचारों से डाह कोई सहानुभूति नहीं थी । 


कई साख से भूलाभाई स्वास्थ्य सुधार वे लिए हर साल कुछ सप्ताह यूरोप- 
यात्रा करने छगे थे | इस यात्रा का छाभ उठा वह भारत के पक्ष मे भाषण करते 
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और लोगा से मिलते जुलते थे | युदधारभ के एक सप्ताह पूव वह इग्लण्ड मे ही थ॑ । 
एसा लगमे लगा कि कही वह छदन मे ही न फस जाए । छेकिन रूदन में रहने वाले 
बुषठ मित्रो के प्रभाव से उनकी यात्रा का प्रवध हो गया और सोमवार 6 जुलाई 
939 को वह साउथम्पटन से स्वरेश रवाना हो गए । 


भारत लछौटन पर ]3 प्रगसत 939 को रामपुर के नागरिको की विशाछ 
सभा मे वहा को म्युनिस्त॒पछटी ने देश सेवा के लिए मानपत्र दकर उनका सम्मान क्या । 
जनता ने स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया इसके बाद उनका जलूस निकाला 
गया। भूलछाभाई ने उसका जवाब हिदुस्तानी मे दिया। इसमे आश्चय को कई बात 
नही थी क्योकि कालेज में उनकी दूसरी भाषा फारसी थी जिससे उदू पर उह पूरा 
अधिकार था । इसके अलावा विविध भाषा सीखने का उहं शौक था, जिस कारण 
बडी बड़ी सभाओ में उ होने गृजराती के” अलावा उदू में भी भाषण दिए | गुजराती 
साहित्यिक क्षेत्र म तो उनका बडा सम्मान था और बहुत पहले 934 में ही वह 
गुजरात साहित्य परिपद्‌ मे अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे । 


५ मानपत्न के जवाब में भाषण करते हुए भूछाभाई ने इस बात पर जोर दिया 
कि देश का लक्ष्य स्वतश्नता की प्राप्ति जय तब न हां जाए तब तक किसी की सेवाओं 
का दखान नहीं होना चाहिए। साथ ही देशवासियों से इसके लिए अपना सयुवत 
मोर्चा बनाने की अपील की । इस सवध म॑ उ होने स्वत्तन देश का अनुभव बताते हुए 
कहा वहा निणय होने तव तो मतभेद रहत हैं लेक्नि एक बार निणय ल लेने वे' बाद 
अपने मतभेदों के बावजूद सभी उस निणय के अनुसार वाम करने को एवं हो जाते 
हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि कुछ लोग छोट मोटे झगडा ओर परनिदा में ही रग 
रहत हैं, लेक्नि यह ठीक नहीं, आप लोगो को इससे ऊपर उठना चाहिए । यह 
ऐसा समय है जिसे अग्रेज सक्रमणकाछ कहते हैं ऐसे समय आपस गा कूट मौर 
हमारा तरह-तरह के अलग अछग दलो मे बटना ठीक नहीं । इसके हिए खलवजा 
के वाद काफी समय होगा । लडाई के हमारे तरीके बदलत रह यह था को गया 
है, यह भी सभव है झि हमारे टष्टिकोण अलग अलग हो, लेक्नि एक #“* #6गी है 
जिस पर दो मत नहीं हो सकते, न होने ही चाहिए ओर वह यहू है है रूम भी 
मिलजुल कर करें | जो निश्चय कर छिया उसे पूरा बरने मैं ६० £ &# काना 
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चाहिए और बिना कसी मतभेद के उसे पूरा करने म जुट जाना चाहिए ।” स्पष्ट 
ही यह काप्रेस मे हाल ही मे सामने आए मतभेदो को लक्ष्य कर बहा गया यथा, जिहें 
वह पसद नही करते थे | सेवा भावना पर भी उहाने जोर दिया और अत मे ईदिवर 
और दश के नाम पर लोक सेवको स सच्ची सेवा भावना से काम करने तथा जनता 
से छोटी मोटी बातो पर आपस में न झगडत हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए जी जान से जुट 
जोने की अपील की । 


3 सितल्‍्बर [939 को महायुद्ध झुरू हा गया, जिसने अपने दावानल मे आघा 
से ज्यादा दुनिया का लपेट लिया और छह साल तब' मानवता उसप त्स्त रही। 
काग्रेस कायसमिति की क्डी चेतावनी के बावजूद भारतीय जनता से स्वोकृति लिए 
बगेर वाइसराय ने भारत को उस युद्ध में थोक दिया । युद्ध के समय बाप्रेंस री 
कायसमिति ने उसके बारे मे गाधीजी से कुछ भिन्न रुख अपनाया, जो निस्सदह 
सुभाप बोस द्वारा इस सवध मे प्रकट किए गए रुख से प्रभावित था। [5 परितम्बर 
939 बे' अपने प्रस्ताव म काय समिति ने भारतीय जनता की स्वीकृति लिए वगर 
भारत को युद्ध म झाक देने की वाइसराय की घोषणा पर गहरी चिस्ता व्यक्त करते 
हुए साम्राज्यवादी उद्दे श्य के लिए साधनो का उपयोग करने का प्रतिवाद किया और 
इस बात की खुली घोषणा बी कि भारत ऐसे युद्ध मं भाग नही ले सकता जो पहन 
को लोकतत्रीय स्वततता के लिए लडा जा रहा है पर स्वय उसे (भारत को) एसी 
स्वततता से वचित किया गया है । साथ ही, इसी दृष्टि स, “उसने ब्रिटिश सरकार 
से स्पष्ट रूप मे यह बताने का कहा कि लछोकतत्र, साम्राज्यवाद और युद्ध के 
बाद नई व्यवस्था के वार मे युद्ध उद्दं श्य क्या हैं, भारत पर थे बिस तरह लागू गिए 
जाएगे और उस दृष्टि से तत्काल भारत म॑ क्‍या करन वा विचार है ।” 0 अकबर 
(939) को महासमिति ने इसकी पुष्टि करत हुए भाग की कि “भारत को स्वतंत्र 
देश घोषित करना आवश्यक है और उसका यथासभव अधिक के अधिक असली हुप 
अभी सामने भा जाना चाहिए ।”! 

हर 

इसके जवाव मे वाइसराय छाड ल्निल्थियां का एक वक्‍त य सामने आया। 
उद्दोंने भारत को औपनिवेशिक स्वराज देते को ब्रिटिश नीति की पुष्दि करते हुए 
कहा कि फ्लिहाल ब्रिटेन [935 के शासन विधान से आगे नहीं जा सकता, गुद- 
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समाप्ति के बाद ही भारतीय विचारों को ध्यान मे रखते हुए उसमे सयोधन पर 
विचार क्या जा सकता है। मगर उहोने “परामश मडलछू बायम करन की तजवीज 
रखी जिसमे ब्रिटिश भारत के सभी प्रमुख दला के साथ साथ राजाओ के प्रतिनिधि भी 
(हुँगे और स्वय गवनर जनरल उसके अध्यक्ष होगे ।” 


काग्रेंस की काय समिति ने इसे “पुरानी सांम्राज्यवादी नीति की स्पष्ड 
परिपुष्टि” बताते हुए घोषणा की कि ऐसी हाछत में वह युदघ में ब्रिटन वा समथन नही 
कर सकती । इस दिशा में तत्कालीन कारवाई के रूप में प्रात के कांग्रेसी मत्रि- 
मढलो को उसने पदत्याथ का आदेश दिया, जिसके अनुसार अक्तूबर नवम्बर 
(939) में सभी काग्रे सी मत्री अपने पदों से हट गए और कांग्रेसी मत्रिमडल' खत्म 
हा गए। साथ हो के'द्रीय असेम्बली के काग्रे सी सदस्यो ने भी उसम जाना बद पर 
टिया। इस प्रकार 935 और 937 में काग्रेस ने विधान सभाओ मे सरवार से 
सहयाग को जो नीति शुरू की थो बह समाप्त हो गई। आज़ादी की लड़ाई अब नया 
सप लेने वाली थी, जिसमे सविनय अवज्ञा का लिड्चय ही वडा भाग था । 


8 भवतूबर 939 को वर्धा से अपने घरवालो को छिसे पत्र में भूलाभाई न 
बताया कि “जा बातचीत चल रही है उसका अच्छा परिणाम निकलन की मुझे सास 
उम्मीद नही है। असल बात यह है कि अभी हम किसी निश्चय पर नही पहुच सकत । 
वाइमराय दूसरे पक्षों से भी बातचीत बरके ब्रिटिण मश्रिमडल बो अपनी रिपाट 
भैजेंगे । मेरे रपाल मे, इस सबका महत्वप॒ण परिणाम नहीं हाना है । 


इसके बाद बुछ आत्मनिरीक्षण बी भावना म उठने लिया 'अतवीत को 
देखना और दोती बातों से सताप अनुभव करना काई अच्छी निषाना नही है । एसा 
करना बुढाप॑ की निश्चानी है। मेरे मन में एसी भावना नहीं आता । मैं यह अनुभव 
कर ही नही पाता कि गुजरात कालेज वी पहली मजिल वाह अपन बमर में मैं बठा 
था उसे क्तिना अरसा हो गया । मुझे तो छगता है मानो वह अभी वल वी ही बात 
है। ऐसा ही मुझे वकालत वे बारे म लगता है। बभी-क्भी मुझे लगता है वि उसमे 
आसानी से ब्माई कर लेने बे. सिवा घरा ही कया है, हा जेब काई मुत्दा मेर 
दिमाग में माता है, तो उस पर दलील देने म मुझे ऐसा ही भानन्द आात्रा है जमा 
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“किसो सुदर कलाइंति के निर्माण म । यह भावना ऐसी है, जिससे जीवन-सचार होता 
है और जि दगी बढती है । 


अत मे पुत्र और पुत्रवघू को, जो उनके' मन मे हमेशा बने रहते थे, नसीहत 
है “अब तुम दोनो बडे हो गए हो और मानव स्वभाव की छोटी मोटो कमियों 
को दरगुजर करते हुए एक दूसरे को समझने ऊग हो | घीरू बडा हो गया है, छुम भी 
बडी हो गई हो ठुम दोना ने अपना मित्र मदल बना ल्या है और अपने ढग से 
जि दगी बिताने लगे हो । इससे मुझे खुशी होती है । कुछ मिलाकर इससे सतोप का 
ही अनुभव हाता है. लेक्नि इसके साथ ही अकेलेपन बी भावना भी मन मे आती 
है ओर किसी के साथ की चाह मन म॑ वेचनी पदा करती है। सक्षेपर में बहू ता यही 
वेचनी का कारण है। यानी इससे मेरा मा वेचन रहता है, लेकिन यह अच्छी बात 
है या बुरी यह समझ मभ नहीं आाता है और मैं यही मान कर मन को सतोप देता 
हू कि इसमे कोई बुराई नहीं है। 'ात अच्छी चीज है, लेक्नि उसके साथ अधिक 
सक्रिय रूप से आगे वढा जा सके तो और भी भ्रच्छा । शांति को वद्र परते हुए भी, 
में समयता हू, अत तक मैं सघय बरता रहूगा और इस तरह जिदगी को ताजा 
रखूगा । जीवन ये ऐसे दृष्टिकोण से निस्मदेह मरे आदर बेचेंनी और उदिवग्नता 
होती है भोर मुझे तुम्हारा ध्यान आता है, लेक्नि तुम्हें इससे उदिवग्न होने बी 
जरूरत नही। तुम्हे तो यह सब इसोलिए लिख रहा हू कि तुम मेरी मनो दा को 
समझ छो और मेरे बारे मे कोई गलत धारणा बतावर मन को अव्ात ने बनाओ। 


भूलाभाई को उम्र अब साठ से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अभी भो उनके 
दिमाग मं ताजमी थी ओर उ'हाने बहुत परिश्रम पूण एवं सक्रिय जीवन कायम रखा। 
सावजनिक काय और वकालत तो उनके जीवन साथी ही रहे जिनमे आत तक उनकी 
पूरी दिलचस्पी रही। 


9 
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वाग्रेस भी अय विविध प्रवत्तियों सभा भूलाभाई वा बराबर सम्ब ध रहा: 
और गाधीजी समय समय पर अनेत बाता म खासतोर पर कानूनी मामलो में, उनसे 
परामश लेते रहे, फिर भी, जसा कि बताया जा चुका है उनका मुख्य क्षेत्र सेंट 


. मेसम्बली क' मार्चे पर जाजादी की लडाई लड़ना रहा । यह प्रवत्ति अब बद हा चुकी 


पी ! इसस उनका वकाछतत के अपन घधे के लिए ज्यादा भमय की गुजाइश हो गई 


पर उनका मन तो राजनीति मे रमा हुआ था। इसलिए कांग्रेस की काय समिति 


के मत्स्य बने रह भौर जसा हम बता चुवे' है, बम्बइ प्रातीय बाग्र स क्मटी के अध्यक्ष 
पट बन ही चुबे' थे । 

कांग्रेस मत्रिमडला व पद त्याग स सरकार का ता शायद राहत ही मिली 
पैयाकि वे अगर कायम रहते ता सरकार क युद्ध प्रयत्त म निस्सदह रुकावट पडती । 
उनके पद ध्याग से वह बाधा नही रही और वाइसराय को खुली छट मिल गई | 


इधर काग्रंस म जा मतभेद थ॑ व अक्तूबर (939) के बाद खुलकर सामन 
भाएं। काग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन (माच !940) के समय सुभाप बोस के फारवड 
हटके का समधन करन वाला न उसके मुकाबल अखिल भारतीय समझौता विरोधी 
फिममेम्न का आयोजन कया और दावा क्या कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 
बी अध्यक्षता मं हान वाले बाग्रेस अधिवेशन से वह कही ज्यादा सफल रहा। 


सुभाप और गाधी म ता मतभेद थे हा बराधीजी क नतत्व मे काम करन 
पाल भी एक्मत नहीं थे । जवाहरलाल का मत था कि “ब्रिटेन जब जीवन मरण के 
प मे छगा हुआ है सत्याग्रह आा दालन शुरू करके उसे परेशानी मे डालना भारत 
की शान के खिल्वफ है ।! और गाधीजी बा विचार भी कुछ इससे मिलता जुल्ता 
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ही था ब्रिटेन बे सकट का छाभ उठावर हम स्वतत्न नही हाता चाहत। ऐसा 
करता अहिसा का तरीका नही है ।” इसके विरुद्ध सुभाप वोस इस मत के थे कि 
ब्रिटन की कठिनाई का लाभ उठा हमे अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए उस पर पूरा जार 
डालना चाहिए। गाघीजी के' अनुयाइया मे भी बहुमत उनका था जो अहिंसा क॑ 
सिद्धात का समथन करते हुए भी युद्ध प्रयत्त म समझौते और सहयाग की नीति पर 
'पूरी तरह विश्वास नही रसते थ । व तो ब्रिटन यवः युद्ध समाप्ति पर भारत का मांग 
पूरी करन का जाश्वासन दे दन पर भी सहयोग के लिए तथार नही थे | युद्ध मं हान 
वाले भारी नर सहार का स्यारू मात्र उहव्याकुल करता था। सचाई तो यह है 
कि इसस पहले भी, 22 जुलाई, 939 को, उ होने हिंदलर कग पत्र लिखकर उस 
युद्ध-विमुख करन का प्रयत्न क्या था । यही नहीं बल्कि एस ही खुले पत्र ब्रिडिय 
जनता के नाम लिखकर उमसे भी ऐसी ही अपील की थी | लक्नि काग्रेस के अध्यक्ष 
अबुल कलाम प्राजाद का विचार सवथा भिन था। उहहोने स्पष्ट घोषणा की कि 

काग्र स शातिवादिया वी सस्या नही है, उम्तकी स्थापना तो भारत को स्वत-त्र कराने 
क लिए हुई है। ओर यह कहने म भी नही चूके कि जगर और काई विकल्प न हो 
ता (स्वतत्रता क लिए) तलवार उठान का भी हम पूरा हक है। 


काय समिति न जून 2940 म जा प्रस्ताव स्वीकार क्या उत्तम यही रुख था। 
उसम स्पष्ट कहां गया कि काय समिति पूरी तरह गाधाजी क॑ माथ जाने मं असमय 
है, भगर इस बात को मानती है कि उ हू अपने महान आदक्ष पर अपन ढंग से चलने 
का पूरी जाजादी होना चाहिए, इसलिए दशभर म आत्मरक्षा और सावजनिक सुरक्षा 
के लिए (सरकारी क साथ साथ) संगठन बनान का वायत्रम बाग्नेस न बनाया है 
और जिस अपना ही तरफ से वार्या कस करन के लिए कांग्रेस जनो से कहा यया है, 
उसक दायित्व स उ हैं मुक्त करती है। ” वाद म काय समिति न भारत वा एप 
स्वाधीनता की तत्काल स्पप्ट घापणा कर कं द्र मक द्राय असेम्वला के निर्वाचित 
सल्ब्यों की विश्वासश्राप्त राष्ट्राय सरकार बनान को अपना माग फ़िर से रखा। 
ऐसा करत हुए उमन घापणा वा कि जब तक ऐसा न किया जाय, दर स्वेच्छा से मां 
स्वतन्न दा घी हैसियत स युद्ध के लिए नतिक जौर भौतिक साधन नहीं प्रस्तुत की “ 
सबत्ता। हर ; 
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>बाग्रेस ने सहयोग वे लिए जा रातें रखो थी उस पर 8 अगस्त ]940 बा 
याइस्तराय न एक वक्तव्य निवाछा । उसम सरवार की ओर स गवनर जनरल की 
एवजीवयुटिव बौंधिंठ में विस्तार और युद्ध शाय मे परामश के लिए समिति (बार 
'एडवाइजरी बौधपिल) फायम बरन वा वारवाई तत्काल क्रन वी रजाम दी जाहिर 
ही गइ। साथ ही दाग्रेस वी इस साय वा सानन वे लिए भी वाइसराय तयार थ 
कि युद्ध ममाप्ति पर भारत का सविधान बनान क लिए सविधान सभा बनाई जाय। 
झेकित उनकी इस तेजशेज का बाग्रेम श्ौर मुस्लिम लीय दोनो ने हो ठुकरा दिया । 


इस बीच सुनाप वास के उत्माही अनुयाइयो ने कानून भग करने का 
आटोरन णुरू वर दिया था। धीर धीर गाधीजी के अनुयायी और फिर स्व 
गाघीजी भी सविनय अवधा वा सहारा लने का बाध्य हुए । उसका नतृत्व, उसके 
जनक ओर मुख्य प्रतिपादव हात व कारण, गाधीजा ही अच्छी तरह कर सक्‍त थे। 
मगर गाघीजा अभी ता अग्रेजा वा जबकि वे प्रपन अस्तित्व के लिए जीवम मरण 
की छडाई एड रहे थे, परशान नही करना चाहत थे, इसलिए स्बिनय अवज्ञा के 
बा-दालन वा तात्ववलिक मुहा 5 हान भारत की स्वत ग्त्ता क बजाय भाषण स्वात ये 
को बजाया । उहनि दावा किया दि मुझ भारतीय जनता स यह कहने का पूरा हक 
है कि युद्ध म मुझे विश्वास नही है भौर युद्ध प्रयत्त वा झ्रागे बढाने वी किसी वा[रबाई 
से मुझ कोई सराकार नहीं है। जुसा कि वह पहत स करत आए थ सितम्बर 
(940) मे वह बाइसराय स मिल और उ हैं अपने इस इराद की सूचना दी कि 
भपन इस हुक के अनुसार मै सुले ग्राम दशभर म लागा से कक्‍ट्ूगा कि वे भारत के' 
भाम पर हाने वाल युद्ध प्रयत्र म॑ विंसी तरह का कोइ सहायता न कर । वाइसराय 
एमी माय स्वीकार वरेंगे, यह श्राशा करता व्यय था। फरटत अवनूबर (940) से 
मविनय अवचा आरदौलन झुरू हा गया । 


सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह का यह भा दोलन युरूम सामूहिक न हाकर 
चयत्तिक ही रहा । बुछ खा व्यक्ति ही उप्तके लिए चुने जात, जो युद्ध विरोधा नारे 
लूगाकर गिरफ्तार होत थे । यह समूह वे बजाय अज्वेल ही क्या जाता था । वाद म 
'इसने प्रतिनिधिक सत्याग्रह का रूप लिया, जिस्म वाग्रेस के प्रमुख सदस्पों को सत्या 
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ग्रह बे लिए चुना जाता पा और उनर। दल युद्ध बिराधा मार सूगाता हुआ गिरफ्तार 
हाता था | नाप्रेस व बड़ेन्बडें छोगा ने इसम भाग लिया और मौ० आजाद तथा 
राजाजी सहित कोई 600 ब्यक्ति इस तरह जेल गए | 


युद्ध प्रयरभ मे भाग लेन मे! बारे मे बाग्रेस का रुस दुनिया व सामने रसन 
वा लिए बेद्वीय असेम्बली या मच गा सद्दारा छन का भा निश्यय निया गया | इसके 
भनुसार अठारह महोन बाद ]9 नवम्बर, 940 को भूलामाई न उसम जाकर भाषण 
दिया । भाषण मे बजट वा अस्थवीशल मरन पर जार दत हुए उद्ान शहा वि' हमारा 
दल इस झ्वसर पर इमोलिए उपस्यित हुआ है शिसस युद्ध प्रथत्त म मारत वे भाग 
ऐेन के विषय मे स्थिति दुनिया वा स्पष्ट वर दी जाए। 


* पिछल्‍ महायुद्ध म भारत न--यहा तब वि मैंन ओर महात्मा गाया न भा 
अपना हादिक सहयाग प्रदान जिया था । अपन मित्र सरटामस स्ट्रागमन व साय 
जगह जगह जावर मैंने उसके लिए भाषण दिए थ। समस्या यह है वि' युद्ध का 
जब तक भारत वा युद्ध नही वनाया जाएगा तव तब भाप उसम भारत मा समथत 
प्रौर सहयोग मिलना असभव है इसलिए स्थिति यह है--इस सदन बा और 
सारी दुनिया का हम बिल्वुल स्पष्ट रूप प बता दना चाहत हैं--वि जापका शक्तत 
की तारीफ करना मक्‍क्ाारी व सिवा कुछ नही है। छाउत-प्र बे आप पक्ष म हैं ता वह 
किस छाक्तत्र ने ?े अपन मरया सभा ने ?े जा आपयी लिए लाकतत्र हा मर लिए 
पराधीनता, तो उस मक्‍वारी के सिवा क्‍या बहें ? हा, भगर सभा के लिए छावता 
नी बात हो, तो युद्ध म बरायरी दर्जे व मित्र राष्ट्र क रूप म लडन मं हम हमशा 
तयार है । युद्ध घाषणा व एक सप्ताह व आदर हो हमने इस सम्ब ध मे जा वक्त 
दिया था उससे यह साफ है वि भारत पीछे नही हटा है। किन उसके साथ ही गह 
भी नही भूलना चाहिए कि भारत का बार वार वबबूफ नहीं बनाया जा सकता। 
आपका यह समय लेना चाहिए वि युद्ध म हम तभी भाग रू सवत है जब हम 
विश्वास करा दिया जाए कि युद्ध आपक्ी हो नही हमारी भा स्वत त्रता के लिए है । 


सशस्त्र सग्राम म॒ ब्रिटन का सफ्लता का मतलरूब भारत पर विदेशी शांस् 
को नया जीवन देना हो और यदि उससे हमारी पराघीनता की अवधि बढती हो वो 
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मैं उसकी सफ़्लता नही चाह सवा ! ' गाधाजा,वा यह उद्धरण टकर उस्हान आग कहा 

“सरकारों रुस स निराश हान पर भी, आप विश्वास करें या नही, गाधीजी आपका 
परणान नही बरता चाहत, लविन परयान न वरन का इच्छा ब। यह नतीजा नहीं 
हाना चाहिए वि हमारा सबनाग है जाए | हमारा सा च्छा वा आप इतना नाजायज 
फावल नहीं उठा सकते कि हमारा जबाय पर विल्वुल ताला ही डाल दिया जाए | 
हम,री उठा रता वा आपवा मकतयरा या लयाटा हगिज़ नहा बनने दिया जा सत्र ता।! 

बत मे उाहनि इस वाक्य वे साथ भाषण समाप्त किया, साथी के रूप मे हम 
परगना पुरो तावत के साय युद्ध म सहवाग बरेंग लेविन अनुचर बनवर हग्रिज 
नही | इन हब्टो क॑ साथ मैं इस (फाइनेंस) बिल वा विराध बरता हू ।” 


इसका फ्ल यह हुआ वि फाइनेंस विछ पर सरकार की हार हा गई। 

बहुमत से वह अम्वीशत हुआ, जिसस फाग्रस की आर से भूलाभाइ न जा रुस लिया 

पा उसकी पुष्टि हुई। यह वात दूमरी है कि असम्यका मे हुई हार के वावजुद 
वाइमराय का प्राप्त अधिवार से इस फिर भी लछागू किया गया। 


भूछाभाई के निजी विचार बुछ भी रह हा, पर बाग्रेस क एव प्रमुख 
सिपाही व' रूप मे वैयक्तिवः सत्याग्रह मे उ हान भाग ल्या । बम्बई प्रा तीय काग्रस 
के अध्यक्ष और वाग्रेस काय समिति क सदस्य के मात | दिसम्बर, 940 को 
उहोन वयक्तिक सत्याग्रह कया । उसी दिन उद् गिरफ्तार कर लिया गया। 
सराजिनी नायडू और मगल्दास पक्वासा भी उसी सबेर गिरफ़ार किए गए थे। 
सरोजिनी नायडू उ ही का तरह वाग्रेंस काय समिति वी सट्स्था थी और पकवासा 
बम्बई छेजिस्लटिव यौसिल के अध्यक्ष थे। गिरफ्तारिया भारत रक्षा कानून के 
मातहत की गइ और गिरफ्तार व्यक्ति पूना का यरवदा जल भेजे गए । 


| जेल म॑ पहुचत ही, जसा स्वाभाविक था, भुलाभाई न (यरवदा जल से) 
, अपन घरवाल्य को पत्र ल्सिमा शुरू कर दिया! इनमे से कुछ सुरक्षित हैं जोर 
| उनवा उस समय की मनोदशा का उनस पता छगता है । 

]] दिसम्बर 940 के पत्र मं उ होने लिखा “इस सप्ताह मेरे मन मं जा 
| विचार उठ रहे है उह मैं सक्षिप्त म॑ लिपिबद्ध करू गा। यह में गुरू म ही बता 
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देना चाहता हू हि उप्तम या आगे मी जो मैं लियू, मौलिय बुछ नही हागा, उसका 
तो सिफ यही महत्व है कि जोवन वा कस बनाया जा समता, यह हम जानते हैं।” 
बंबन वा हवाला दत हुए उ हान बताया जि असटाप ही आधुनिक विभात वा 
आधार है। लेकिन आन मौजूड जीवन पर ही स तुध्ट न रह आग बदन वा 
में ध्वावाक्षा रसत हुए भी सुसा जीवन ये लिए असताव गा संताव से समावय 
मरना आावश्यव' है। एमा किए प्िना सते बा घाति नहीं मिल सती । आजकल 
मैं एसी ही मसायत्ति बनाने या प्रयत्व कर रहा हू // 


< जनवरी 94] बा उहान लिया मैं उदू सीस रहा है, क्यावि उद्द 
भावा जानते हुए भी उसकी लिपि वा मुत बाघ नही है। पतजलि वा योगसुत्र पढ़ 
रहा हु-मुमुक्षु 'सग्यासी थी दृष्टि स नही बल्थि एस व्यक्ति वी दृष्टि से जा दुनिया 
मे रहत हुए और अपने बतब्य बरते हुए जायन की पूणता प्राप्त बरना चाहता है। 


॥। जनवरी 94] से भूराभाई ने जल में डायरों लिखना 'ुरू किया काई 
50 पृष्ठा की डायरी मं अपन कारावास वे समय उ हाने 70 पृष्ठ ही लिस मालूम 
पड़त है | डायरी राज राज़ नहीं ल्खी गई बाच बीच म खाली भा है। लेकिन 
उसम लिपा बुछ बातें बडा राचव हैं क्‍्प्रोकि उनम आत्म निरीक्षण क॑ अटावा 
शाघीजी वे नतत्व म कांग्रेस द्वारा गृहीत नीति बी आलाचना भा है। इसमे सह 
नही कि याप्रेस वे' एवं प्रमुख वायकर्त्ता ब॑ नात उाहांने अपना आध्रण उसीर्क 
अनुरूप रखा पर तु उनवा जिज्ञासु और भावुव मन उसक्त मुस्य नेता गाधीजा के 
अनेक तौर-तरोब॥ से पूरी तरह सहमत नही हा सवा । 


डायरी वा आरम्भ ([] जनवरी का) भूलाभाई न इस प्रावव्थन ने साय 
किया आज मुझे अपन लिए यात्री अपनी आत्माव लिए कुछ प्राप्त वर्खो 
चाहिए। ' और उसो टिविलिसा. जाज मैं आत्मनिय्ह का अभ्यास ४ई 
करू या जिसकी कि इस समय मुझ जरूरत है । एसा काई नही जिस पर मैं तिभर 
बर सकू (बच्चा का जीयन मे मःत्व है, पर उनवा जपना अलग क्षेत्र है जसा रशि 
हाता भी चाहिए) । दुसदाई हात हुए भी यह उपयोगा भावना है और आत्महातिता 
के बजाय आध्मगोरव ही मुझे अपन अ ८र पदा बरना चाहिए। 
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स्पष्ट ही कुछ दिनो से धरवालो का कोई पत्र न पाने से वह उदास ये । 
स्‍5 जनवरी (94!) को तो वह बहुत उद्विग्ग भी थ। इस दिन उ हाने लिखा 
“ग्रह विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ही होगा--यह ता जरूरी नहीं बिः 
जमा हम चाहते हैं वसा ही हो, पर जा हा उसक लिए मानना चाहिए कि वहू ठोक 
हा हुआ है । जो होना ही € उसम मरे दखल देन से हांगा भी क्‍या ? यही मानकर 
मे दिमाग का शालें रखता हुऔर खुश रहता हूँ | ” पर दूसरे ही दिन (86 जनवरी 
का) जाज क्तिवत पत्र आए । एक बूडापस्त से भी मं बडा खुश हु कोई पर- 
शानी नही, कल से क्तिना श्र तर है।” 


इसके वाद कुछ आात्मनिरीक्षण की बारी आती है. जिसम यह उहापोह है 
कि कल परेशान और आज खुदा क्‍यों रहा ? हमेशा एक्सा रहन जितना आत्म 
निग्रह प्राप्त करता एक बडी सफलता है--सफ्लता इसलिए कि मुथमे श्रद्धा की 
कमा है ऐसा न हांता तो वभी-क्भी खुश रहने के बजाय हर हाछत में बराबर 
रहता । अपनी इस कमी का मृथे दूर करना ही पडेगा। 


महोने के अत्त म॑ पुत्र शोर पुश्रवधू मिलने आए और जेल के अहाते म लगान 
के लिए ५ ह कई पौधे दे यए। 23 जनवरी (94) के पत्र में जाहान छिखा, 
+ लिली कर जो पौधा तुम दे गए थे, वह पूछ उठा है। यह उस सुन्दरता और सुगध 
का प्रतीक है, जो तुम यहा छोड गए थ |” उ हान बताया कि. पढ़ाई ठीवा चल रहा 
है हाफिज के उदू काय 75 पृष्ठ, पतजलि योगसूत व बुछ अश और गीता के कुछ 
अध्याय पढ़ डाल है' नए चरखे से क्ताई भा नियमित और सुगम हो गए है ।!! 

6 फरवरी (944) के पत्र मे फिर उन पौधो वा उल्लख है जिनवी वह बडी 
सावधानी स जल मे देखभाल कर रह थे । 'पहल वाली छिली एक हफत तव' खिली 
रहा और सुगध व प्रसनता फ्छाती रही | दूसरा फूल भी खिला है जोर प्रतिदिन 
चद्ा होवा जा रहा है। यह अपन चारो आर रग और सुगंध पिप्लेर रहा है जा 
परडिआला तुम दे गए थ, उसकी पखुडिया एक एक करव खुल रही हैं। इनवा 
मुरया जान पर भी, इनके साथ आई प्रेममयी याद वनी रटगी । हु 


8 फ्ट्वरी के पत्र में उहोन फिर छिखा, “स्ल्डिओला पूरी तरह बिला 
हुना है! इसका रूप रग और सुगध मुचे घर वी याद दिलात हैं। 
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6 प्रप्रैंल (94) के पत्र मे हम उह आत्मसुधार की प्रवत्ति भपात हैं। 
उस दिल रामनवमी का पव था और राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन । उस दिन वी 
डायरी में उहोने लिखा “आज से राष्ट्रीय सप्ताह छुरू होता है। हमारी आजादी 
की लडाई में इसका बडा महत्व है क्योंकि इसो सप्ताह वे' अतिम दिन जलियावाला 
बाग हत्याकाड हुजा था। उसे हम भूछ नहीं सक्‍ते। महात्मा गाघी ने सप्ताह 
के आरम्भ और अत के दिन (6 और व3 अप्रल को) उपवास और श्रात्मनिरीक्षण 
करने को कहा है । उनका इससे चाह जो अभिप्राय हो हमे इसका वही क्षण रूगाना 
चाहिए जो हमारी समझ म आए । आात्मनिरीक्षण से निस्सदेह अपने का समझने वा 
जवसर मिलता है ॥” 

आत्मचितन मे आम उहोने लिखा “परधम से स्वधम श्रेष्ठ है। यानी 
दूसरे के बताएं रास्ते पर चलने कै बजाय अपनी दृष्टि से खुद सोचे हुए रास्ते पर 
चलना चाहिए । कोई आदमी अपने ही गुुणो से तरक्की वर सकता है। आत्म- 
समपण वहा ता ठीक हा सकता है जहा उसके लिए पूण श्रद्धा हा, छैक्नि जहा 
आस्था में कभी हो और बुद्धि समथन न करे वहा अपने रास्त ही चलना ठोक होगा। 
जरूरत दरअसल्त इस बात की है कि राग, छोभ और क्रोध से मुक्त रहते हुए निणय 
करने की आदत डाली जाए ।----अव मै ऐसा ही करने का प्रयत्न करूंगा ।--कोई 
प्रयत्न व्यथ नहीं जाता । सबस पहले मुझे मन, वचन और कम में सयत हाना चाहिए 
मतलब कि न ऐसी कई बात सोचती चाहिए, न एसी कोई बात कहनी चाहिए और 
ने एसा कोई काम करना चाहिए जी ब्यथ हो । उदाहरण के लिए जेल की चचा अब 
मैं नही बरूगा, जो कि' वस्तुत व्यथ ही है। एसा बरके में स्थिति को बदरू ता 
सकता नही, जबरदस्ती मिल्ले विश्वाम का सदुपयाग क्या त किया जाएं ? इसका 
लाभ उठाकर आत्मनिग्रह और सतुलन पदा करन का भ्रम्यास क्यो न हो जिसके 
फ्लस्वरूप ही उस पाति और सुस को ध्राप्ति हो सकती है जिसके लिए मैं तरस रहा 
हू । मैं ऐसा करू गा । ऐसा करना मैंन शुरू भी कर दिया है ।”” 

इसी दिन बाद म उहोने राजनीतिक आदोलन के बारे मे भी चितन 
कया । उ होन लिखा सचाई ओर ईमानदारी से काम लें तो समस्या वीं 
समाधान अस्भव नहीं है, एसा न भी हा तो कम से कम दिमाग तो सर्फि 
हा जायेगा। मनुष्य पर जासपास को परिस्थिति का असर जरूर पडता है 
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पर उसे परिस्थिति बा गुलाम नहीं बन जाना चाहिए । साच समझकर अपना रास्ता 
आप निदालना चाहिए। दूमरे को नेता मानकर अपना मांग ग्रहण करने का नतीजा 
का अपने व्यक्तित्व का सत्म कर देना हाता है । नंता स्वधम से नहीं हटता यानी 
वह जमा ठीक समये वसा ही बरता है । जगुयायिया से पही अपक्षा रखता है कि वे 
उसके बताये रास्त पर चलें या फिर अणप्न विवेक से जसा ठीक समय्थे बसा करें । 
जो छोग उसका ग्रधानुकरण करते है उनकी उपक्ला वह करन लगता है किय ता 
जमा वह चाहेंगा वसा घरेंग हो । अत भात्मी को अपने बारे मे खुद ही निणय 
करना घाहिए और अपने ही रास्ते पर चश्मा चाहिए । 


सावजनिर जीवन मे-- वल्कि' कहा जाना चाहिए कांग्रेस और ग्राधीजी के 
नैतल म--अपन स्थान के बारे से उपयबत दब्टि से उहोने कहा “समय आने पर 
उसका लाभ उठाने की मरी तयारी न हो यह मैं नहीं चाहता ) मेरे विचार मे 
ऊच आलर्लों का सामन रसकर उनपर आवरण न करने से ऐसे आदश अपनाना कही 
अच्छा है जो चाहे देषन म बहुत ऊचे म हो पर अमल म॑ लाये जाए।” 


इसके कुछ टिन बाद (3 अप्रछू ]94] का) “महात्मा गाधी' शीपक से 
उने राजनीतिक जीवन का विश्लेषण क्या “झाज जलियावाला बाग ह॒त्याकाण्ड 
का दिन है। गाधीजी ने इस सिलमिले में 6 से 3 अप्रल तक राष्टीय सप्ताह मनाने 
का आदेश दिया है! वह इसे शुद्धि और सवा का सप्ताह कहते है । सेवा की उनकी 
अपनी परिभाषा मापदण्ठ विचार और प्रयोग है--उसी का वह सबसे अनुसरण 
चाहने हैं । भाभुली आदमी के लिये यह एक हृद तब' ही सभव है। लेविन एव बार 
उनके रास्ते पर आपने पर रखा नही कि उसमे दल्टऊ की तरह घसते ही चले 
जाएगे। इस तरह लोग उनके प्रयोग के साधन बनत हैं और जिस तरह 
प्रयोगशालाओं में चूहो पर प्रयोग बिए जाते हैं उसो तरह उन पर या 
उनके द्वारा बहू अपने नय नय॑ प्रयोग करत रहते हैं। . अहिंसा बो विचार 
भ्रौर आदश ने अब सनक वा रूप के लिया है और मनुष्य का उनकी वह्पना 
एसी जटिल हो गई है कि उनके विचारों का साथ देमा सभव मही रहा! वह ता 
मनुष्य को ऐसा नया रूप दना चाहत है जिसम बह प्रधिक से अधिक कप्टसहिष्णु 
और अहिसक बने । यही नही, उनका तो यह भी विचार है कि ऐसा मानद समूह, 
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संगठित हिँप्ता यानी स य बल के सामने भी छाती खालऋर खडा हो जाय, तो 
उससे हिंसा करने वाले का मन बदले बिना नही रह सकता । क्लेकिन मैं उनके इस 
दावे से सहमत नही हा सकत। । यह आह्य। करना ओर वात है कि मनुष्य एफ दिन 
इतना विकास कर लेगा औौर इतना सच्चा और यायी हां जाएगा कि हिसा का 
प्रवृत्ति ही मिट जाएगी लेक्नि यह नहीं कहा जा सकता कि एसा कब होगा । मार 
गांधीजी के लिए तो प्रयोग हां काफी है चाहे जिन पर प्रयोग किया जाए उनका 
कुछ भी क्यो न हो । वास्तव में लोगो के कष्ट सहन में उ ह मज्य आता है, क्योदि 
उनका विदवास ह्‌ कि उसका कोई ने कई परिणाम जरूर निकछेगा और कोई परिणाम 
न निकला तो भी प्रयोग तो हांगा ही । वर्धा के प्रसिद्ध प्रस्ताव मं हमने उनका 
जितना साथ दिया मै समयता हू, उससे आगे जाना हमारे लिए सभव नहां है। 
वह प्रस्ताव भी कुछ न कुछ सपक बनाये रहने के लिए क्या गया नही ता यह बात 
बह स्वयं भी अच्छी तरह जानत थे कि उनसे कोई सहमत नही था। जाता पर 
उनका प्रभाव का उपयोग करन के छालूच ने ही, हमे वह प्रस्ताव पास करने वी 
प्रेरित क्या । दुनिया की और मनुष्य की आज जो स्थिति है उसमे राज्य 
या सरकार द्वारा समठेत बल या शक्ति ही समाज मे व्यवस्था कायम रख सकती है। 
निस्मदेह उसवे दुरुपयोग या जरूरत स ज्यादा उपयोग वी सभावना है लेकिन यह 
ता सभी उपयोगी साधना के बारे मे कही जा सकती हैं। यहा तक कि जो विनानि 
मनुष्य का हिंत साधन है वह्‌ भा आज विनाश का साधन बन गया है । भौर, 
पह सब विनाश समाज की भलाई के नाम पर ही हो रहा है । * 


उ होन आगे यह भी ल्खि। “ एक बार ग्राधीजी से तक वरत॑ हुए विनम्रता 
से मैंने कहा कि यदि आप मान लछेत हैं कि पुलिस ताकत से काम ले सकती है, पी 
जशवित के प्रयोग क विरुद्ध आपका बुनियादी विरोध तो खत्म हो जाता है। ईसा 
शक नहीं कि हमे आदश तो प्रपनी इच्छातुसार ऊचे स ऊचा ही रखना चाहिएँ 
लक्किन अगर जिंदा रहना है तो वास्तविकता की उपक्षा नही की जा सकती । जार 
वास्तविकता यह है कि समाज में गृडे बदमाश हैं, जितका दमन जरूरी है । पर 
गांधोजी पर इसका कोई असर न हुआ । वह तो कहत है कि इस वक्‍त तो सत्ता 
मिलती भी हो तो न लो, नही तो देश के नौजवान युद्ध पिपासु बन जाएग भौर मै 
जा प्रयोग (अहिसा का) कर रहा हू वह सत्म हो जाएगा। सच तो यह है वि 
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उन्हने हमें दलदस में फ्सा दिया आर वह यह नहीं चाहत कि उससे हम निकलें। 
वह बहत हैं इस एडाई मे नाग लेबर हिसा और घन वे उपयोग से अपन हाथ 
गद मत रा । आगे हम देखेंगे । इस प्रवार जितना ही हम उनके तौर-तरीको, 
विचारों, और सिद्धातों भी जांच करें टम मालूम पटया वि वह ऐसा आदिम समाज 
वा सतयुग छाना चाहत हैं जिसम मनुष्य था जावन बिठवुल सीघा-मादा है और उसकी 
बाव'यरताएं इतनी बम हों वि लडन चगरन क लिए कुछ रहे ही नहीं। मतलब 
यह दि जीवन बा स्तर ऊचा करन भी तरूरत नहीं और मनुष्य को ज्यादा से 
ज्यादा एक बुटिया, एक्गाय और एक एकड जमीन के सिवा गुछ मही चाहिए-- 
प्रत्वत्ता घर्सा जरूर हा । ययोति या ता हम आधुनिक विचान का उपयोग करें 
ओर उपने खतरे भी उठाए या फ्र चर्से और बलपगाडी वे युग मे ही पडे रह। 
मजा यह है कि अपने ऐसे विचार) व बावजू” वह रेल्गाडी ओर माटर का उपयोग 
भावरत हैं। मैं ता इस भादिम अवस्था क बजाय आधुनिक युग को ही पसद 
कछगा जा सतरा मे! बावजूद मनुष्य बे' जोवन स्तर को ऊचा उठाता है। गावा 
और ग्रामीणों को स्थिति सुघारन बी बात ता ठीक है, पर उसका यही उपाय नहीं 
कि गाव वालों को पापाण युग नी अवस्था म रखा जाए या उससे बुछ आगे बलगाडी 
भौर चछ्षे युग म । वह गुछ भी नया न कह दुनिया ता आग बढती ही रहगो-- 
जय्ता कि स्वय भारत मे भी हम दख रह है । 


अत्त म निष्कप निवाला. निश्ट भविष्य में कोई भी राष्ट्र या स्वतथ्ष सरकार 
अपनी जिस्मदारी का निर्वाद्द संगठित शक्ति सवा व पुलिस के वगर कर सकेगा या 
करगा, इसकी कोई सभावनां नहीं है। अयधा भराजक्ता के सिवा कुछ नहीं हो 
सकता | बकाग्रेस तो अपनी अहिंसा स एक गाव म हुए दग का भी मही रोक पाई। 
दाता में काग्रेस कमेटी हाते हुए भी दगा रावने में वह असफल रही ओर झासपास 
ग 3| गार्वो सहित वहा सवनाश हो गया | देश म श्वाति रखने स्ती-पुरुष बच्चो 
भौर उनको सपत्ति की रक्षा के रिए यह दै कांग्रेस की क्षमता । 


और चर्से के सम्बंध में ]3 अप्रछ का लिखा * यहा आने के कुछ दिन बाद 
स हो में नियमित रूप से चर्सा कात रहा ह और उसका अच्छा अभ्यास हो गया है 
ढेक्नि महात्मा जी के श्रवि श्रद्धा भाव रखत हुए भी मै यह नही मानता कि इससे 
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भारत के कला विचान या भान मे कोई वद्धि होगो । यढ ता समाज वी उस अवस्था 
का प्रतीक है जा कभी वी बीत चुत्ती है। विनान क प्रयाग से उत्पन वुराइयों के 
बावजूद दुनिया 0व्री सटी को नहीं लौट सवती । अगर यह जीवन म॑ साटगी वा 
अतीक हो तो उस्त सादगी से हमारा जीवन स्तर ऊपर नही उठेगा और (वनातिक 
साधतो के उपयोग म॑ विछट रतन स) हम पराधीन ही रहगे। सादगी वी यह 
घारणा यादिम युग की स्थिति का छ जान बाला है । यह ध्यान दन भी बात है हि 
देश म जब 60 कराड स अधिक मूल्य व बपड का वापिक खपत है, सादी का 
उत्पादन पिछले 20 साल म कोइ हा कराड से ज्यादा का नहीं हुआ है--बेंड भा 
किन परिस्थितिया म क्ितन प्रचार और सच के बाद (महात्मा जी न इसवे लिए 
उनसे लाखो स्पया इकटठा किया जिनवा यत्र उद्याग म ही पूरा विश्वास है और 
चर्ख मे बिल्कुल नही) | फिर भी बाग्रेसी की हैसियत से इन दा वारणों स मैंने 
इसका समथन क्या है--(।) यह हमारी लड़ाई क्य प्रतीक बन गया है और 
(2) गावा म क्साना की कमाई मे इससे कु वद्धि हाता है । चर्खें मे अदभुत 'ाक्ति 
का मैंने कभी दावा नहीं किया न एसा कहने की ही कभी हिम्मत वी वि मिलाका 
नाश हा जाए तो मुय्चे बडी खुशी हागी । यतोद्याग म॑ विश्वास रखने वाले पूजीपतिया 
न महात्मा जी स फायदा उठाया है और महात्मा जी ते उनसे । लेक्नि सच पृ 
सो कोई भी चर्खे को भारत की मुक्ति का साधन नहीं मानता । उद्यागीकरण की 
चुराइया का यह निश्चम ही उपयुक्त विवल्प नहीं है। गावा और छोट कस्‍्बों मं भा 
जहा गरीब लोग रहत हैं उनके सिवा कसी के लिए यह उपयागी नहीं है जा बाप 

दादो के वक्त से इस चला रहे हैं और अब भी इससे चिपटे रहना चाहते हैं॥ चता 
चऋातने वालो को गुजारे लायक मजूरी दने बे' लिए भी चदा करना पडता है | इसी त्ते 
यह स्पष्ट है कि आधिवः दृष्टि से यह उपयुक्त नही है और वहुत दिन नही टिकेगा ।” 


* सत्याग्रह” की कसी समस्या का जब काई समाघान नहीं हो पाता तो 
महाप्माजी का अतिम जवाब यही होता है, “इसका विशेषज्ञ तो मैं ही हु क्या ऐुर्गह 
मुझ पर विश्वास नही ? और मजा यह है कि अय क्षेत्रा के विश्षेषज्ञी की तो जाब 
की जा सकती है पर यहा उसकी कोई गुजाइश नही ।” उहोन जागे लिसा, राष्ट्रीय 
थडे पर हम चर्खे का रखते है और रचनात्मक कहे जानेवाले कायक्रम मं इतना 
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महत्व दने हैं इसका कारण इसके मिवा कुछ नहीं है कि महात्मात्री की खातिर हमे 
च्से का मजूर करना ही हांगा । बुद्धि से काम लेने वाला काई व्यक्ति इसके महत्व 
का नहीं मानता, पर महात्मा जा के प्रभाव का लाभ उठान के लिए विरोध कोई 
नये करता | ओर बाबी सब ता भेरचाल चलाने वाले हो हैं ।--महात्माजी तो 
यह भी कहते हैं कि अहिसा व साथ चर्ये का भा स्वीकार करना चाहिए मानो दोना 
मे कोट रहसम्यपूण सम्बंध हो । लेक्नि चर्चे म सुधार का प्रयात भा मचोन और 
भाविष्कार की उपयागिता का प्रमाण है । अब चर्खे के साथ साथ तवली चलो है। 
पढ़े ता चले से थी एक कतम पीछे है । 


6 अप्रेल ([94]) के पत्र में ससारम घट रही घटनाजा का उल्लेख 
चरत हुए बनाया कि युद्ध ता पहले भी हुए हैं पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसमे सारी 
'टुनिय्रा फ्स गई हा और जिसका ससार के भविष्य पर झारी प्रभाव पड़ना निश्चित 
है। अब ता हर हपत नक्शे यदल रह हैं | इसके वाद 8 अप्रल को फिर डायरी में 
अहिसा पर लम्बा तक वितकः मिलता है । उसमे बताया कि अहिंसा से यदि यह 
आशय हो कि समाज शान्तिप्रिय वने और शातिपूवक रह तब तो ठोक है लेक्नि 
यटि इसका अथ समाज वी सुरक्षा के लिए समाज या राज्य के पाप संगठित शक्ति 
(सना झौर पुलिस) न रखना हां तो वह ठीक नहीं। आत्मनियत्रित अराचक्ता' या 
'राज्यहीन समाज का स्वप्न ता जरूर तुभावना है पर व्यावहारिक नहीं। हमार बीच 
एम भा लाग हैं जा आज के रूस के ढंग पर भारत को ढालना चाहत हैं व 
अराजकता का इसलिए पसंद करत है कि वी स्थिति होत पर ही उनके मसोनुक्ूल 
नई व्यवस्था यहा लाई जा सक्रेमी | लक्ति इस सम्भावना को दरगुज्ञर नहीं किया 
जा सकता कि अराजक्ता आकर भी वसी नई व्यवस्था कायम न हो क्योकि उनके 
'पास ऐसी नई व्यवस्था कायम झरने वी शक्ति नहीं । विदेशों सत्ता हमारे दप से 
टेट जाए और अपना सायवछ मा अपने साथ ले जाए ता स्वतत्र ता हम हो 
जाएग पर अहिसा के मौजूदा रुख पर कायम रहे ता आप्त आजाद टिकाऊ नहीं 
हागो । साय बल न हा से, महज एक हजार चस्त्रधारी भी हमसे ड्स फि्रि छान 
केंग और अधहिसावादी हाने स हम उनका कुछ नही कर पाएगे । उसके दाद ता फिर 
अहिसक असहयोग हो हम शुरू करेंग और वही सिलमिला बना रहेगा ।-- वास्तव 
सयुद्ध का विरोध करने वाछे मो नकली शातिवादी हैं! वे फीज चाहत हैं, मगर 
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कहते हैं कि इस लडाई से अलग रहो । बाट में देख लेंगे। मेरा कहना है कि अगर 
हमें फोज खड़ी करनी ही है ता हम इस मौके का लाभ उठाए और चाह विदेशी 
सरवार के ही ज तगत क्यो न हा अपने नौजवानों को फौजी त्तालीम दिलवाए । 


आय झाहाने कहा दि सोचना तो हमने बिल्कुल ही छोड दिया है और कोई 
बुछ सोचता भी है तो डर के मारे साफ कहता नही न उस पर अमल ही बरता 
है । सत्याग्रह का यह्‌ आददोलन जसा महात्माजी बहत हैं, बाग्रेस को जीवित रखन 
के लिए शुरू किया गया है, क्याकि उनके क्यनानुसार युद्ध म प्रिटेन का परंशान न 
करने की इच्छा को इस हुद तब नहीं ले जाया जा सकता कि वाग्नोस वा अध्तित्व 
ही खत्म हो जाए । सवाल यह है कि काप्रेस वो और दहावाप्तियों पर उसके प्रमाव 
को हम कायम क्या रखना चाहते हैं? इसका अथ तो यही हो सक्ता है (माना 
हमारा ऐसा विश्वास है) वि' भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य बना रहेगा, वही हमार 
देश में श्ञाति और व्यवस्था वनाए रखने का काम करता रहगा और हमारे लिए 
एसा शासनविधान भी बनाएगा जिसके अतगत हम चुनाव लड कर शासन वा भार 
ग्रहण करेंगे । दूसरा कोई अथ तो हो ही नही सवता, क्योकि और किसी काम बे 
लायक ता हमारा सगठन (काग्रेस) है ही नहीं। दूसर शब्टों म हम यह भी वह 
सकते हैं कि सत्याग्रह की यह छडाई इसीलिए शुरू की गई है कि श्ाति कायम रसने 
का वाम दूसरा करे और दम इसके बाद जा कुछ सत्ता प्राप्त कर सकें वह कर लें । 
इस प्रकार एक और तो हम ब्रिटेन की विजय म विश्वास रतत हैं और उस विजया 
देसना चाहते हैं, दूसरी ओर हमारा आदोलन इसी मे रुवाबट डाल रहा है। एक 
और हम युद्ध प्रयत्त मे अ्रधिक॒ से अधिव बाधा डालना चाहते हैं. दूसरी आर गह 
भी कहते है कि हम प्रिटन को परेशान नहीं करना चाहत | तो क्या हैम चाहत हैँ 
कि युद्ध मं बाधा डालने का हमारा झा दालन सफ्त नहा। आखिर आदालन ता 
इसी उद्द श्य से चलाया जाता है कि वह सफल हो । जादोलन चलाकर यह सोचता 
कि यह सफ्छ न हो राजनीतिक मूढवा की हद है। सिफ गराधीजी हा खुश करत 
के लिए यह किया जा रहा है। हम ब्रिटन से साफ कह देना चाहिए कि हमारी 
सुरक्षा भर स्वतात्ता उसकी सुरक्षा व स्वत चता से बधी है और अगर वह हम पर 
विश्वास करे और ऐसे अधिकार दे कि हम अपने देशवासियों को उत्साहित कर सर्वे 
तो हम युद्ध मे पूरी मदद करने को तैयार है| विश्य सकट की ऐसी स्थिति में हमें 
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इस ढांग को खतम करना चाहिए। भोर नही तो ब्रिटेन के इस महान सकट मे, उससे 
संदभाव दिखाने के लिए ही हमे ऐसा करना चाहिए । जब ब्रिटेन की हालत अच्छी 
थी, तब गाधीजी सदभाव की बात कहत थे। आज तो पूरा ब्रिदेन खड॒हर हा 
रहा है।"” 


मूछाभाई की उस समय क्‍या मनोदशा थी यह इससे स्पष्ट है। गाधांजी के 
भय अनेक बुद्धिवादी अनुयायियो वी तरह वह भी उनके बताए रास्त॑ पर चलत रहे, 
पर यह स्पष्ट है कि उसकी साथकता में उह॑ विश्वास नहीं था और न वह यही 
मानत थे कि ऐसा करने से दश का भला होगा ! आग चलकर हि दू मुसलमानों के 
बीच सदुभावना का उहहाने जा प्रयत्त क्या वह भा उनकी इस समय की विचार- 
धारा के ही अनुकूल था। 


20 अप्रैल 94] की अपनी डायरी म॑ उ होने अहमदाबाद में हुए दग पर 
हिसा “यूठी अफ्वाह पर वह झुरू हुआ बतात है. पर सवाल यह है कि. अफवाह 
उड़ा क्यों और कसे ? निश्चय हा उसके गहरे कारण रहे हामे--आपसी वमनस्य 
भौर शिकायतें चाहे सहो या गछत । उ है गुण्डा की बरतुृत या “अग्नेजा' (पुलिस) 
की करामातें वाहन भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी तह मे जाना चाहिए । 
मुरथ वात यह है कि जिस अहमदाबाद ने भारत को सत्याग्रह का माग दिखाया 
ओर जो सत्याग्रहियो का गट कह जान वाले गुजरात की राजधानी है, वहा आज 
दंग को रोकन के लिए सत्पाग्रह के वजाय पुलिस सशस्त्र पुलिस और सना का ही 
भाग वी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि गडबडी जोर अशाति को रोकन के ल्णि 
राज्य की सगठित शक्ति या बल ही एक्मान उपाय है ओर उसी के सहार राज्य 
शाति और व्यवस्था कायम रख सकता है। कांग्रेस का सगठन यह काम नहीं कर 
सकता, यह बिल्कुल स्पष्ट है।” 


2 अभ्ल ॥94] को इसी सवध म्‌ उ हाने फिर लिखा. 'दगा 


(जिसने अबहिदू मुस्लिम दगे का रूप ले लिया है) जारी है 7, खबरे: 
सुपरिष्टेण्डेण्ट जब रोज की तरह गश्त पर आए ता मेरी और उनकी बातचात हुई । 
सुपरिष्टेण्डेण्ट ने दग्रे का जा हाल बताया उस पर हमारे एक बुजुर्ग साथी ने कहा, 
“हि दृ अच्छी तरह पिटाइ कर दें तो मुसलमान दगा शुरू करने की हिम्मत नही 
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करेंगे ।! और इस सबंध में कलकत्ता तथा दोन्‍्तोन अय स्थानों के उदाहरण भी 
दिए । सुपरिण्टण्डेण्ट मे कहा विः सिंघ में हिंदू कमजोर हैं ओर बुरी तरह पिटे। 
इस पर एक और साथी ने पहले बुजुग का समथन करते हुए कहा, 'जहा एक बार 
मच्छी तरह ठुकाई हुई नहीं कि किर मुसलमान दगा करने की हिम्मत नही करेंग ॥ 
ये उनके अमली विचार हैं जो उत्तेजना म प्रकट हुए लेक्नि जाहरा वे अहिसा का 
रात करते हैं । 


9 मइ क फिर घरवालो की जोर उनवा मन गया और प्रपने पुत्र पुत्रवधू 
का विवाह तिथि पर स्नेहपुवक उनका स्मरण करते हुए इस बात पर सताप अनुभव 


किया कि पुत्र (धीस्भाई) ने वकालत का धघा जमा लिया है भौर प्रुनवघु (माधुरी) 
ने घर गिरस्ती सम्हाल्ली है। 


इसबे' बाद 9 मई (94) के एक सक्षिप्त पत्र में दुनिया मं हों रही 
घटनाओो को दुष्टि मे रखत हुए भारत के स्वतश्रता सघप के बारे म॑ विचार किया 
“सम सघप का आन बया होगा ? दुनिया में घटनाओ की पृष्ठभूमि मे देखन पर यह 
बहुत छोटो बात माछूम पड़ती है। जसी द्वूतगति से इस समय घटनाचक्र घर्ल 
रहा है ऐसा पहले कभी नहीं आ। इसका अश्रत क्‍या होगा इसका सही अंदाज 
कोई नही लूमा सकता | अत हम वास्तविकता का ध्यान रखते हुए भविष्य के 
रहिए तयार रहना चाहिए।”” 


दुनिया मे हो रही घटनाआ के ही सिलसिले मे 24 जून की डायरी में भारत 
मी स्थिति की चर्चा की ओर काग्रेस के रुख को अययाथ बताया “युद्ध मे, जो दो 
टिने पूव रूम और जमनी के बीच शुरू हुआ था अमरीका और इग्लैण्ड वा हस कै 
साथ हां जाना राजनीति में यथाथवाद” कया बढ़िया उदाहरण है । हमारे यहा 
एमसे यथायवाद का अभाव है ओर मुझे रूपता है कि अपने ढीले स्वभाव के कारग 
हम कभी यथाथवादी नहीं बन पाएगे । श्रमरीका और इग्लण्ड साफ वहत हैंहिं 
कम्युनिज्म उाह्‌ पद नहीं फिर भी आज वे जमनी के विरुद्ध जिस भीषध बुद 
में ग्रस्त हैं, उसम अपने वम्युनिज्म विरोध के कारण रूस का साथ न दे अप्रत्यक्ष हीं 
से जमनी को मंदट नही पहुँचाना चाहते । यही राजनीति का ययथाय है। मी 


दूसरा महायुद्ध और भारत छोडो भादोलन ॥(॥॥| 


राजद बावू कहते थे और कृपालानो भी जो देश भर मे नाच रह है और इस समस्या 
का काई समाधान नहीं बताते, उनका समथन करत है कि यह आदालन हम अपनी 
बाज़ादी वे' छिए चला रह हैं और जिस तरह तथा जितने परिमाण म वह चछ रहा 
है उस पर हम सतोप है। यह वाग जनता का इस प्रकार भ्रम म क्या टारूत है। 
कया अपन से वभी उहोत यह पूछा है कि यह सत्याग्रह है क्सिके विरुद्ध ? क्या 
नेए सभावित आक्र्मणकारी के विरुद्ध ? महादेव देसाई का यही कहना है और 

वह शाति सना की बात करत है । ऐसी बात है ता अभी उसकी वोई जरूरत नहीं 
पयाकि अभी के सत्याग्रह का उससे भला क्‍्य छेता-देना ? और अगर यह अग्नेजो 
के खिलाफ है ता भी इस समय इसवी कोई जरूरत नही ( व्याकि वह हटाया जाने 
वाला है और अगर वह नही हटता ता यह आदालन और भी गलत है । किसी सघप 
के। चर्चा को जाती है और आशा का जाती है कि उसकी वजह से आजादी आसमान 
से टपक पडेयी । निश्चय ही यथाथवाद नही है । 


“पिलपिले दिमाग वाला के लिए, जेल म सिवा वाल बच्च के विछोह के 
और कोई क्षसुविधा नहीं। उ्ह कुछ करना धरना नहीं। गाधीजी ने उ ह चर्चा 
चलाने कय काम ४ दिया है जिसमे साचने विचार्न की जरूरत नहीं। मगर जिसक 
पास्त दिमाग है, उस यदि वास्तविक समस्याजों पर साचन वा अवसर न मिले ता 

वह कुद पड़ जाएगा । 

३ यथायवाद से सपक न रहन के कारण वह कुछ साचता विचारता 
नहीं । सिफ बढा बठा अगरेजा का गालो देता है। उस यह भी नहीं दिखाई दता कि 
भारत म हि दू मुसलमाना के बीच खाई बढ रही है । वह शाति सेना और सतयुग बेः 
सपन देखता है। गराधीजी के सत्याग्रह करन पर अगरेजा ने बाई संदभाव नहीं 
दिखाया, इसलिए महात्माजी की सम्मान यी रखा वे लिए उसे जारी रखना चारहिए। 

श म क्‍या हो रहा है दुनिया मे क्या हा रहा है इसस बाई मतरूय नही, सवा 
प्राम वी जय । ! 

घरवाला को डिखे पत्र (26 जुन) मे समकालीन इतिहास का ध्यानपुवव" 
अध्ययन करन का जिक्र है. “पिछले डच, वेल्जियन और फक्रासीसी युद्धा वी हा तरह 
ष्सका युद्ध भी दिलचस्प है। इसलिए कृपया एक अच्छा झुद्ध का नवेशा लेते बना । 
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इसी दिन काग्रेस द्वारा यथाय की उपक्षा का अपनो डायरी में फिर उत्ह्व 
किया कांग्रेस न ययाथ की तो बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। यह नारा तो ठीक है 
कि 40 बशेड लोगा की आजादी की माय पूरी हाने मे भला कौन इकाविट डा 
मक्‍ता है ? पर असली रुप म ता 40 करोड का बहुत छाटा हिस्सा भी आटारव 
का साथ नही द रहा । सचाइ तो यह है कि काग्रस न अपन प्रभाव वा अतिरंजित 
अनुमान छगा रखा है। यह सही है कि उसकी सभाजों में छासां की भोड़ होता है, 
लक्न दा आदमी भी अपनी जेब स कुछ दन को तयार नहीं हात और न एव 
वायक्रम मे ही शराक हान को तयार हैं, जिसम खतरा या वष्ट सहन वी लाशवा 
है। । इसक ग्रलावा वाग्रस ने लागा को बहुत ऊची आशाएं बधाई हैं, टेरिन 
बुछ करन वा वे तयार नहीं, साथ ही बात व बड़ी गरम करत है ओर समयौता 
करन का तयार नहीं। यह बात छोगा क॑ दिमाग मे बिठाने मे कांग्रेस बिलुह 
असफ्ल रहा है कि हम पराजित छाग हैं ओर हमारा राष्ट्र पराधीनता म प्रस्त है। 
इसलिए ”म्र वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिए और स्थिति का अधिक से अधिक 
शाभ उठाना चाहिए ।' 


जापान के युद्ध म पड़ने के बाद 3] जुलाई का लिखे पत्र म उहोने भारत 
पर उसकी आप हान का सक्‍त दिया “जापान के नए धाक्रमण से अब इु्े 
भारत के अधिय नजलीक आ गया है। जापान भारत ओर चीन पर कब्जा क्र 
की कोडिश बरगा। वह चाईलण्ड (स्याम) पर भी कब्जा बरेगा। बमंर्मा उसी 
तालाालिक सश्य है और उसवे बाद डच ईस्ट इडीज (पूर्वी द्वीप समुदद)। परत 
क मार्चे का जहा तव सवाल है, पिछले दा दिना में उसकी स्थिति वापी स्पष्ट हां 
गई है ।”” 


£ अगस्त (94]) या वह मुसलमाना के प्रति बाग्रेस बी नीति वीं 
निष्वशवा वा जालावना बरत हैं. * मूसटमानां बे साथ समयौते का इसमे भाझ 
जवमर न हां सकता । इसकः वाद रूम्ब अरसे तक ऐसा अवसर नहीं मिकेगा। 
लिन हमारी इच्छा कुछ भो क्या न हां महात्माजी उसके लिए मभी तार ने 
हम बयां कि मुद्ध मे उननी मदद वे आधार पर हो एसा हो सवता है और #ई 
उन हगिज मजूर नहांगा। हिंदू मुसलमाना की एकता को निश्चय हो वह बह 
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महत्व देत हैं, लेकिन उह समझना चाहिए कि अपन मौजूदा रुख से अपनी जिदगी 
मे उन्होंने उसकी सभावना समाप्त कर दी है। जिया और उन छोगा के बीच जो 
जाहिरा उनके समथकः माने जात हैं (तथा जिनका अपन अपने सूबे मे बडा असर 
है) मतभेद है । व समचौते की बात करन को रजामद हैं, बल्कि उत्सुक है लेक्नि 
व्मारी तरफ से दरवाजा बाद है। उनके (गाधीजी के) कट्टर भक्त इतन पर भी, 
यह अच्छा तरह जानते हुए भो कि दरवाज़ा हमारी तरफ से ब द है, दोप उल्टे 
उसे पर डालना चाहन हैं। हमारी स्थितिइस तरह सच पूछा तो दुरगी भर 
ग्रनित्चित है । बात यह है वि चुनाव जीतन के लिए वाग्रेस महात्मा जी पर 
अवल्म्बित है और महात्माजी इसदे' बदले मे काग्रेस द्वारा राजनीतिक क्षेत्र म 
भपन आध्यात्मिक प्रयोग करना चाहत है। वह वाग्रेस से हूट जाए तभी इस दिश्वा 
मे प्रगति समव है । आज ता स्थिति यह है कि युद्ध के बीच कुछ नही क्या जा 
सकता और युद्ध समाप्त हान पर भी कुछ नही, क्याकि अग्नेज जीत ता उनकी 
स्थिति अब से ज्यादा मजबूत होगा और हार गए ता क्‍या होगा यह कुछ कहा ही 
नही जा सकता । युद्ध से दूर रहन की इस वत्ति स बुछ नही हों सकता। राजनीतिक 
दृष्टि से ता सौदा पान का यही अवसर है, लेक्नि कोइ आम्सिश घटना मे 
घटे ता बुछ समय के लिए ता कांग्रेस के लिए राजनीति मावा ना गरई है । यट 
स्थिति वत्र तत्र रहगी, यह कहना कठिन है, यह बहुत प्यता सतत तक नह 
यहा मानना चाहिए ।”” 
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यदि अपन ब्रियजना पर या घर द्वार पर हमला हो ता क्‍या वलपूवक उम्रका 
प्रतिराध बारना गलत है इस पर याधीजी न लिखा कि किसी भा हालत म वह 
प्रयाग गलत है। मेरी समझ में गाधीजी वी भूछ है ।माधीजी यह भर जात हैँ 
वि उाह आठश मनुष्य नहीं साधारण मनुष्य से काम पडता है । . पजाब वे 
इन लोगा न जो प्रश्म किया था वह कोई सद्धानिक प्रश्न नहीं था यह स्थिति 
विसी भा दिन उनके राज्य में याग्राव में आ सकती है।तोवे क्‍या करें। 
यही है ययाथ की उपक्षा | बतमान स्थिति की उपंथा करके आदश स्थिति की 
बल्पना या इच्छा करना यथाथवादी नीति नही। हम यह वहन में सकोच 
न होना चाहिए कि गांधी जी की नीति गछत है । उनकी नीतिया सिद्धात 
झागे विसी समय सही हा सक्‍त हैं, पर आज की स्थिति में नहीं। आज भा 
स्थिति है उसम हमारा ही विचार ठोक है ओर गाधीजी गलती पर है, क्याकि प्रति 
क॑ प्रत्यक्ष और महत्वपूण नियम सापक्षता क॑ सिद्धात की उहाने उपक्षा की है। पे 


0 अगस्त वी पत्र मं उन दिना पढ़ी '"गुडबाई मि० चिप्स! पुस्तक बी 
उल्लेप कर बताया कि वह ऐसी पुस्तक है जिसे मानवता की भावना रखने वाली 
बाई व्यक्ति पटकर भूछ नही सकता । 


पारत्तिया के नववष दिवस पर (5 सितम्बर 94]) व्यग्य मे लिखा 
* सार दिन डाक्टर का सत्याग्रहिया न बधाई और शुभकामना दी और जवाब से 
डाक्टर ने उननी रिहाई की कामना की । अर्थात ब्रिटिय सरकार वी कृपा से जे 
स छुटकारा ।” महायुद्ध की दूसरा दपष तिथि पर (3 ध्ितम्बर को) आंकाशवाणा 
स॒ हुए वाइमराय वे भाषण का यह ही झाहोने उद्धत किया “हमार बाव 
एस भी लोग हैं जा हल को हाथ छयाय बगर ही (यानी ग्रुद्ध मे यागटीनई 
बिना ही) विजय रूपी फ्सल में हाथ बढ़ाना चाहत हैं।” भागे कहा रामगढ़ 
बापग्रेस से पहल केंद्रीय असंम्ंती मं हाजिरी लूगवान क॑ लिए हम दिल्ली गए 
थे, जिससे कि हम सदस्यता स हटाया न जा सबे | यह ठीक हो हुमा, बयाईि 
एमसा न बरन पर सदस्यता समाप्त हो जान स अवदूबर नवम्बर में फाइनेंत 
बिल अस्वोह्ृत मरान हम वहा नजा पात। (और) दिल्ली म रहँत हैं 
सर जगदोटा प्रसाद स मैं कई बार मिक्ा। उनका यह विचार था कि टामनर्म 
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जा भी थोड़े से अधिकार के स्थान हैं उह छोडना नहीं चाहिए ।इ ही के बल 
पर हम और छे सकेंगे। उदी क कहने पर मैं मि० रूथवेद से मिलने को सहमत 
हुआ और उहहें अपनी (क्राग्रेस की--जसा कि मैं समझता था) स्थिति स्पष्ट की | 
मैन उह बताया कि सत्याप्रही समभोते वो बात करने से कभी इकार नहीं कर 
सकता । उहोने भो माना कि सावजनिक रूप से हम (कांग्रेस) स्वतत्रता की माय 
स पाद्चे नही हट सकत । उस वक्त तक सरकार से हमारा थांडा बहत सपक कायम 
या, इसलिए गतिराध (जो ॥935 के शासन विधान ने के द्रीय सरकार सम्बधी 
भाग का अस्वीक्ृत करवे' हमने पद कर रखा था) और भावी सविधान के सम्बंध 
मबुछ ऐस समश्रात व्यक्तियों से मैंने बातचीत की जो ऐसे मामठोम असर 
रखते थे । सर मारिस गायर से कई घटे इस बारे म विचार विनिमय हुआ कि क्या 
रास्ता निकाछा जा सकता है और विधान मे वया परिवतय सम्भव हैं। उ होने कहा, 

अग्रे ज छोग हमारे साथ इस बारे म काई रास्ता निकालन के लिए बातचीत करत 
के तथार हैं, बशर्ते कि नया विधान” या नयी व्यवस्था मौजूदा विधान से 
बिल्कुल ही भिन्न म हो ।” 


भूछाभाई ने जेल मे 940 4! के बीच जा डायरी छिखी थी, उसके इन 
उदाहरणो से उस समय की उनकी मनादशा पर प्रकाश पडता है और पता चलता 
है कि कमी व्यग्रता से उतका दिमाग काम कर रहा था। उमसे हमे एक ऐसे भादमी 
की झाकी मिलती है जो आश्मनिरीक्षण द्वारा अपनी कमियो को सदा देखता ही नहीं 


/ बल्कि उह दुर करने के छिए बरायर प्रयत्वशील रहता है। दश की समस्याओं 


पर उनके विचारों की भी इससे याकतो मिलती है। उनका दृष्टिकोण तटस्थ था, 


, जिसके कारण बहू सामा-य काग्रेसजना से अलग दिखाई पडत थ । उनके कुछ विचार 


ता बाग्रेस वाछा के सामाय रुख से सवथा मित्र थे। सभवत इसी कारण जिसे 
होगा के साथ उ होने देश को स्वाघीनता के लिए काम क्या उही से बाद म उहे 


; ग्रच्छा व्यवहार नही मिला । 


पिछके आदोलन में सजा पाने पर भूछाभाई नाप्तिक जल मे रसे गए थे, 
उस समय बहा के सुपरिठेण्डेण्ट भडारी थ, वही मव यरवदा जेल आ गए थे, जहां 
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इस बार भूलाभाई को रसा गया । वह भूछाभाई का विशेष ध्यान रखते थे | उहां 
के प्रयत्त से सत्याग्रही कदियों को रात म ताछे मे बद करने जसे कुछ तकहाफरेह 
नियम उठा लिए गए थे | उहीन भूछाभाई के बारे म बताया है. कि उहोने जैल के 
नियम भग करत और अधिकारियों की हुक्म उदूली करने पर कदियो को कोडे न 
लगाने का उनसे भनुराध क्या था | 


सरकार न 6 सितम्बर 944 का बामारी के बारण भूलाभाई को जल से 
रिहा कर दिया | इस विधय की सरकारी विज्ञव्ति म कहा गया-- श्री भूलाभाई 
देसाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बम्बई सरकार का (डावटरा द्वारा) 
मिली सलाह के अनुसार जेल म उस+ और बिगडने की सभावना है । इसलिए 
डाक्टरी सलाह पर सरकार न उहे जेल से रिहा करमे का प्रादश दिया है।/ 
एसा मालूम पड़ता है कि कुछ समय ता जेल म ही उनका इलाज हाता रहा, 
उसके बाद पूना क सासून अस्पताल मे उऊाह इलाज के लिए रखा गया । वहा दा 
वार डा० मोदी मे उनके स्वास्थ्य की परीक्षा कर सिविल सजन को रिपीद दो। 
इसके बाद 6 सितम्बर को जेल सुपरि टेष्डेण्ट सायून अस्पताल आए और वही 
उनकी रिहाई बा हुक्स दिया । उस समय भूलाभाई का स्वास्थ्य इस बाविल 
नही था कि बवई का सफर कर सक्‍त इसलिए बबई जाने लायक होने ते 
उद्ह अस्पताल मे हो रहने का सलाह दी गई। एसारिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि 
को डा० मोदी ने बताया कि भूलाभाई का स्वास्थ्य दस समय ऐसा नहीं वि 
उह बबई ले जाया जा सक। उह पूण विथाम की आवश्यवता बतात हुए 
उहोने इस बात पर भी जोर दिया कि उनस मुलाकान और बानचीत जहाँ ते 
हो कम से-वम बरनी चाहिए । उहाने कहा, मैंने उह जब पहली बार दखा था 
तब स बुछ्ठ सुधार ता है. फिर भी कम से कम एक सप्ताह उःह॑ अस्पताल से नो 
हटाना चाहिए । बाद म बबई लौटन पर वह पुन अपना इजाज करात रहे । प 
बयवई स डा* मोदी के पास पहुचन वाले पत्रों के अनुसार अक्टूबर 94। तब भी 
वह पूरी तरह रोग मुक्त नहा हुए थ। 


अब हम उन घटनाआ पर आए जिनवे कारण अत म बाप्रेंस वो प्राखत 
छोडो प्रस्ताव पास वरना पढ़ा। वाइसराय की वायवारी परियद ने विस्तोरे 


दूसरा महायुद्ध मोर भारत छोड़ो आपरोलन ॥47 


गौर रक्षा समिति (एडवाइजरी डिफेंस कौसिल) की स्थापना से भारत को 
मवाप नहीं ६ुआ । तब 94| के अगस्त से युद्ध के उरूश्या के बारे मे ब्रिटेन और 
अमराक्षा बा वक्तव्य निबला जो ग्रटाठिक चाटर के नाप से मशहूर है। उसमे 
भय बातों व साथ यह भी कहा गया कि दोनो राष्ट "सभो देशो वी जनता के 
प्रषनी इच्छानुमार भ्रपना शासन बरत के अधिवार को मानते हैं, और जिन राष्ट्रो 
से एम मौलिफ अधिवार बल्पूथक छोन लिए गए हैं उनके साप्भौम अधिकार 
और स्वगासन नी फिर से स्थापना करना चाहत है। बुछ भारतवासियो को 
रैम प्रमन्नता हुई और उह आशा हुई कि इसके फलस्वरूप भारत के प्रति ब्रिटेन 
की बाति में उदारतापूण परिवतन होगा | लेक्नि रस घोषणा मे कुछ ही समय 
वाट चचिल् न त्रिडिश पालियाम्रेष्ट (हाउस जाफ कामस) में ऐलान फ्िथा कि 
_बफल प्रस्तावो मे निदिष्ट (भारत के प्रति) ग्िटिग नोति यद्यावि इस (अरछाटिक) 
धापणा के अनुरूप ही है, फिर भी मुझे यह स्पष्ट कर दना चाहिए कि. जटलाटिक 
घोषणा भारत पर लागू यही हाती ।” इस प्रकार सिवा इसके कि दिसम्बर 94॥ 
के जवाहरलाल नहर और मौलाना आजाद सहित सत्याग्रही कदियों को जेलो से 
रिहा कर दिया गया, भारत थी माग पूरी करने वी दिशा मे कोई कदम नहीं 
धंठाया गया । 


लविन 7 द्विसम्बर 94। का जब जापान युद्ध मं शामिल हा गया तो 
ब्रिग्न गो हृष्टि स ही नहीं बल्कि स्वय कांग्रेस वी दृष्टि स भी स्थिति बिल्कुल 
पैड गई । सत्याग्रहियो की रिहाई जापान क युद्ध म आने के कुछ ही पहले हुई 
ता | जापान के युद्ध मे झ्रान पर / तिसिम्बर ने कुछ बाट बाइसराय ने भारत 
गमियों म॒ परिवतित स्थिति को दखते, हुए सयुक्त मोर्चा बनाने का अपीक को | 
पगर जापान के युद्ध म आने स भारतीय जनता के मन म भारत पर जापानी हमले 
£ डर था और कसी वजह स॒ब्रितस का साथ हेने वी भावना पदा हुई हो--ऐसा 
हैं। मालूम पडता । 


कांग्रेस काय समिति ने इस पर यह रुख लिया कि भारत पर जापानो 
उठा होने को स्थिति म लोगा की मदद और सेवा करने के लिए गैर-सरकारी 


पे मे एक स्वतत्र संगठन बताना चाहिए । मुस्लिम लीग का रुव ता वाप्रेस से भी 
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अधिक उप्र था क्योकि उसने भारत पर जापानी हमले के परिणामा वी उपेक्षा 
करते हुए पाकिस्तान की अपनी मांग ही बुछद की नरम दल वालो ने अलवत्ता 
फरवरी 942 में हुए अपने लिबरलः फेडरेशन मे अधिक यथाथवादी हुउ 
अपनाया । सर तजबहादुर सभश्रू न 5 निदली नताओ बी आर से तार द्वारा चवित 
से अनुरोध किया कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे भारत क॑ दिल पर 
असर हां और सारा राष्ट्र तयार हो ।” उहोन नरम दल के इस वकायत्रम को 


स्वीकार करन का सुझाव दिया कि ' भारत म ऐसी राष्ट्रीय सरकार नायम की जाएं 
जिसके सभी सदस्य भारतीय हा और वह सीधी सम्राट के प्रति जिम्मेदार रह। 
इसके अलावा आततर्राष्ट्रीय और साम्राज्य के आतरिक सबधो मे भारत का दर्जा 
बढाया जाए ।” लेक्नि जापानी सकट क॑ बावजूद ब्रिटिश राजनीतिन भारत के नरम 
दल बी बात पर भी ध्यान देने का तयार नही थे । वे तो भारत वी विभिन्न जातिशे.. 
बे' बीच भेटभाव का ही राग जलापते रहे, जो बस्तुत उही की देन थे और जिसि 
उ होन जान बूचकर भडकाया था । भारत मत्री एमरी ने घोषणा बी--'आपता 
समझौते के अभाव म भारत म हम उसी तरह कोई शासन विधान हांगू नही कर 
सकते जिस तरह कि यूरोप पर हम कई विधान नहीं छाद सकत। होंगे 
बहादुर सप्रू के तार पर तो दा महीने स ज्यादा समय तब ध्याव ही वहीं 
गया । माच !94?2 म जब रगून पर जापान वा बब्जा हां गया तब जाकर नहीं 
चथिल ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश मत्रिमडल न सर स्टफइ जिप्स को, जा ब्िदिं/ | 
मत्रिमडल में तुरत ही शामिल हुए थ, भारत भेजने का निश्चय किया है। यह शी 
रहस्य नही रह गया है जो अमरीकी परराष्ट्र विभाग के गुप्त कागजपत्रो से मी प्रवर । 
हो चुका है कि अमरीको राष्ट्रपति रूजवेल्ट, [94[ क॑ मध्य से ही ब्रिटिश सरवार पर । 
दवाव डाल रह थे कि मिश्रराष्ट्रो वी सफ्ल्ता के लिए भारतीय समस्या की यपी 
सभव जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए | चचिल बहुत समय तवः इसकी उपेक्षा ब्ख 
रहे, छेकिन माच 942 में उ ह बाध्य होकर इस दिशा म कदम उठाना ही पढा! | 
भारत मे तिप्स बे आन का मूल कारण यही था। उसकी सफलता के लिए टेग्भा 
उसी समय राष्ट्रपति रूजबल्ट न विशेष हिंदायता के साथ अपना एवं बिग 
प्रतिनिधि भी नई दिल्‍ली भेजा था| 


स् 
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क्रिप्स प्रस्ताव और उस पर काग्रंस तथा मुस्लिम छोग + रुप के विस्तार 
में जाने बी हम जरूरत नहीं। अलवबत्ता यह बताना हागा कि वाग्रेस अध्यक्ष 
भवुद्ध कलाम आजाद न जापानी हमल के खतर का वजह से कारग्रेस को ओर से 
मिम्मेदारी प्रहण करन की रजाम दी जाहिर की, बश्चतें जा सरकार बन वह सचमुच 
राष्टेध हां। अगर राष्ट्रीय सरकार वाइसराय की कायकारी परिषद का ही 
परिवद्धित रूप हॉने के बजाय पूणदायित्वयुक्त मत्रिमडल हो ता, वह भविष्य के 
शो प्रइगा का फिलहार स्थगित करने क॑ लिए भी तयार थे । लेक्नि अ्रिप्स इसे 
स्वीकार नहा जर सके । आम धारणा उस समय यही थी कि त्रिप्स स्वयं तो इस 
प्राग मे सत्मतत थे, पर चचिछ की सहमति भ्राप्त नही कर सके । राष्ट्रपति रूजवल्ट 
के विशेष प्रतिनिधि न उ-ह इस समध में जो विवरण भेजा उससे भी बाद म इसी 
बात की पुष्टि हुईं । इतने पर भी सरकारों तौर पर प्रिरिश सरवार द्वारा ५ यही 
कहा गया कि. गांधी के शातिवादी हृष्टिकोण के कारण क्रिप्स मिशन 
बअमफल रहा । 


भूछाभाई उस समय काग्रेंस काय समिति के सदस्य नही थे, फिर भी भ्रिप्स 
रहा । मौ० आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विस 
'काय समिति ने निश्चय किया था कि (प्रिप्स 
इसलिए मैंने फललछा किया 


से बातचीत मे उनका योग 
फ्रीडम! मं इस सबंध में लिखा है 
मिशन से) बातचीत काप्रेस अध्यक्ष को ही करनी चाहिए। हे 
कि आय सदस्यो वर उनसे अकृण बातचीत करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कमी 
कारणवरन त्िप्स किसी से मिलता चाहगे तो उसकी व्यवस्था अवइय बी जाएंगी । 
फ्रिप्प ने भूलाभाई देसाई से मिलने की विशेष उत्सुकता जाहिर को । उहाने बताया 
कि अपनी पिछलो आरत यात्रा म उही के यहा वह ठहरे थे और जा छा बा मूढ 

वह उस समय पहन हुए थे उसका ओर इशारा कर मुख्करात हुए कहां, “ये जा ् 
मैं पहने हुए ह वे भी भूछाभाई देसाई की भेंट हैं। तब मूँवे भूलाभाई दवाई व 
उनसे मिलते का कहा और मर कहत पर उहोन सर स्टफ्ड त्रिप्स से मिलबर 
वातचात भी का । * 


' ॒न्‍ का दाप गाधाजा ब मप्ये मने मे ब्रिदिंए 


किप्स मिशन को विफल्त नया था सग्य 
क्रिप्स मिशन को विफल से गाधीजी गा खुस्ध होता 


सखार ने स्पष्ट सूप से झूठ वा सहारा जिया । इस 
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स्वाभाविक था क्‍्याकि वह ता वस्तुत इस बात के लिए सबसे अधिवः इच्छुक ये 
कि कठिनाई के वक्त जप्नेजा को परेचान न किया जाए । ज्िप्स मिदान का विफलता 
के बारे म॑ ब्रिटिश सरकार की इस बात पर कहा जाता है कि प्राधोजी का उक्ति 
थी--' यह सव यूठी बकवास है। 


ज्रिप्प मिशन की विफ्लता क बाद अप्रेजा वे प्रति माधाजी का रुव बट्ल 
गया | उपर्यक्त घटना के कुछ समय बाद ही उहान खुलेआम कहा कि ब्रिटेन और 
भारत दोनो का हित इसी में है शवक्त रहते ब्रिटेन चाति से भारत स हर 
जाए ।” उनके इसी रुख का परिणाम भारत छोड़ो प्रस्ताव और उसके बाट हुआ 
आ दोल्म है। 2 मर्र को और उसके बाद फिर ]0 मई को उाहाने (गाधाजा ने) 
लिखा समय आ गया है जब ब्रिटेन की दासता से भारत को सवधा मुक्तहा 
जाना चाहिए | इसके लिए युद्ध की समाप्ति का इतजार करन की जरूरत गही 
बल्वि युद्ध के बीच ही ऐसा कर डालना चाहिए । इसी महान काय का पूर्वक 
लिए मैं अपनी टाक्ति लगाऊगा भारत मे अग्रेजो को मौजूदगी तो जापानवा 
भारत पर आक्रमण का निमतन्रण है। उनके यहा से चले जाने पर इस खतरे वा 
खात्मा हा जाएगा। भान लो वि. ऐसा न हो, ता भी पराघीनता स॑ मुत्त माफ 
बही अच्छी तरह आक्रमण का मुकाबला कर सकेगा। विशुद्ध असहयोग तब अपना 
इैंय चमत्वार दिखाएगा।” कुछ दिन बाद तो वह इससे भी आगे बढ गए। 
उाहाने कहा “भारत का ईश्वर के भरोसे छाडबर यहा से चले जाओ। 
अर्थात अराजक्ता बी हालत में हमे रहने दा। अराजकता म यही ता होगा 
कि आपस मे सगड़े फाद हांगे और लूट खसाट मचेगी | छेविन यह अराजकतां 
बुछ ही समय तक रहगी ओर उससे हो फिर भारत का सच्चा रूप सामे 
आएगा सक््च भारत वा निर्माण हागा।” ग्राधीजी का यह विश्वास सबगु् 
आइचयजनबः मालूम पड़ता है कि अग्रेजा के भारत से हट जाने पर बुछ भंग 
फसा« के बाद ही भारत म उत्तरदायित्व वी भावना पदा होगी, जिसके पठार 
विदिध सम्प्रदाया म बाजिय समझौता हाकर सौहाद कायम हाम्ा और हॉर्टिव 
अहिसा बायम होगी । 
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बहन हैं हि भौटाया आजाह़ से गाघ जा व स्पष्ट बा. जापानी सेना 
ने ब्गर हमार देश पर पभ्रावभध शिशा। मे तो एसा हुप्से ह प्रा व कार नहों 
दीप अप्रेजाम हश्मयी तो शारप 7गा। मर विश्वास है वि अप्रज तहशाल 
मात छोतपर चर बह  विर जाब | शो भारत ।र आन्रमच बरने शी कोई 
मजह नहीं र? जाएगा । स्पष्ट को एगे बियर सभा प्रमय वाग्रेशजना वे यही हो 
सतत थे और उप लिए सनम सहमत होता मेश्विर घा। आया” इस मामऐ मे 
गाधीजा मे मह्गत उ ) थे यहू सभी जावव 


आतिर जय पराप्रेम-मायगण्िति मं मामला माया तो बहो गतभंद तुरपर 

समन आए । झेवित एसा छगयाो है हि रे टिया मी यच्ण पे याद जा णोत 
गाधाजी थे थियारा से गह्मप पहो थे रे भा उनसे प्रभावित हू] गए । गांधीओ 
ने मामूहिष अतिसाहमक' आदाफय को प्रतिबाटन रिया। प्राजाह बे भ]गा। 
गापीजी ने स्पष्ट बहा है हि अब प्राटाटपों गा शरद यह भी जहा पे 
आापार पर "रा घराया जाएगा । वे से मं जयाररछाछ ते बगाधा व गोधीजी 
वश्मांग्र म जो मुछ है बह अधियात्यय हवा हुए भी गरया गृटा विद्राह 7 
दवागा। गाधीजी व इस उक्ति या पा” जिया धौर पिर सा जई्ड दार घुद अद्विताह्मह 
विटाह वा हो बात बी । ' इस प्रबार 24 जुलाई ॥942 «। बधध गा गाई- 
ममिति मे भारत छाड़ा प्रस्ताव पाप्त हुमा | वगए 42 थधी पृवारदरा हैं 
अनुपार शायसमिति ये प्रस्ताव और उसमे धअरतावित शाट्र/र आदाला ने ता 
देन बे लिए. गाघीजी ने अपना प्रतितिधि यादव र * ॥ाह वहा । 
वायस्मिति पे अधिकार सदस्या वा एयाश #९, # ब्टशव गे अधि 
पारण मिलन से इनवार बार लिया वि शोध > /कवर्जी छा 7 
फाोहनि यह स्पष्ट बार दिया वि गुद् ढ ४ (२८ अहाबट मे 
ट्मित्मन' हा या अहिसात्यव, सरदार ३१.४ «६ # जी, धगश 

हे वी बात बरता है उसे विया 65%» (७५५ 4) ४ 
हा नहीं उठता । मिध 
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ट् 


बाद कूछ मामूली सशोधनों के साथ भारी बहुमत से उसे स्वीकार कर लिया 
गया । 


भूलाभाई का, जो 'उस समय” काय समिति के सदस्य नहीं थे, इस 
प्रस्ताव पर क्या रुख था ? इस सबध म निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति म 
हम नही हैं पर जेल मे जो उनकी मनोदशा थी उसे दखत हुए छगता है कि उहोते 
उसे बिल्कुल मापसद ही क्रिया द्वागा | विद्रोह के साथ होने वाले गभीर और 
हिम्तात्तक उपद्रवों की आशका और उसके फलस्वरूप हाने वाले कर दमन का 
बल्पना से वह उसके विरुद्ध ही रहे हांगे। 


कांग्रेस नी हलूचलो पर सरकार की कसी कडी नजर थी ओर उनके लिए 
उसकी कसी तैयारी थी, यह इसी से स्पष्ट है कि कांग्रेस महासमिति द्वारा 8 धण्सत 
को भारत 8छोडो प्रस्ताव स्वीकृत होन के तुरत बाद सरकारी वक्तय सामने आया, 
जिम्रमे काप्रेस के प्रस्ताव पर खेद व्यक्त बरते हुए उसवी चुनौती का सामना 
करने का हृढ़ निश्चय घोषित क्या गया। सरकारी श्रस्ताव के अत में वहाँ 
गया “भारतीय जनता के भ्रति अपने दायित्व और अपने मित्र राष्ट्रो के प्रति 
अपने कत य वी दृष्टि से भारत सरकार एसी किसी भी माय पर विचार नहीं कर 
सवती जिसे स्त्रीकार करने से भारत में गडबडी और अराजकता फले और उत्तर 
फलस्वरूप मानत्र स्वतत्रता मे समान उद्देश्य वी पूतिम भारत के अगला मर 
रुकावट हो ।/! 


सरकार वडी कायवाहो वे लिए तैयार बठी थी, इसका पता अगले सेरे 
हो छग गया--' रविवार 9 अगस्त को गराधीनी रोज की तरह सब॑र 4 वेर्े 
प्राथना के लिए उठे। गिरफ्तारी को अफ्वाह चारो तरफ फल रहीपी । 
सभवत उाह ध्यानम रखत हुए महादव दसाई से उ होने बहा कि रात ड़ 
महासमिति म मैंने जसा भापण दिया उसब' बाद ऐसा नहीं लगता कि मुर्े 
गिरफ्तार विया जायगा । लेकिन प्राथना ते बाद वह नित्यक्म कीजों ही 
रह थे कि खबर आई, पुलिस वमिश्नर बिडला हाउस क॑ फाटक पर खडे हैं और 
गाधीजी वे सेफ्रेटटी स मिलना चाहत हैं | उनकः पास भारत रक्षा कद! 
शे मातहत गाधोजी महादव देसाई और मीराबेन की गिरफ्तारी भर 


जे 
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गजरबरी मे वारण्ट ये | पस्तूरवा गधी और प्यारेलाल के लिए वारण्ट नही थे । 
पुलिस कमिश्नर ते बहा वि उस्तो रूप मंव भी गाधीजी के साथ चलना चाह तो 
मैं उहें भी छे चलने वा तथार हू पर उहोन न जान का ही निश्चय किया। 
पुलिम ने गांधीजी और उनने साथिया वा तथारी वे लिए आधे घण्टे का समय 
दिया । गराधीजी न राज पी तरह उवरी का दूध और फ्लो क॑ रस वा बडेवा 
किया, उनके प्रिय भजन “वैष्णय जन तो तण वहिए” की सगत हुई और बुरान वी 
आयतें भी पढ़ा गईं | इमवे' बाद थरीता, आजम भजनावली, कुरान उदू के कायदे 
और अपनी घनुप तकछो व साथ ये पुल्सि बे साथ हो लिए । 


गाघधीजी ने पुल्मि वे साथ जाते से पहल राष्ट्र के लिए प्यारेलाल को यह 
सदेश दिया "स्वत्श्रता के प्रत्यव अहिसव सीीक को चाहिए बि' वह कागज या 
गेपड़ दे टुबढ़े पर 'करेंगे या मर्रेगे! का नारा भ्रवित कर उसे अपने कपड़ों में लगा 
ले, जिससे सत्याग्रह वरत हुए अगर उसकी मत्यु ही जाए तो उस चिह्न से पता लग 
सके वि यह उन लागा म से नही है नो अठिसा का नहीं मानते ।” 


अहिसा और सत्याग्रह वे महान पुजारी का यह क्तिना जबरदस्त आशीर्वाद 
था, यद्यपि बाद को घटनाएं कुछ ऐसी हुईं वि स्थिति इसस उलटी ही रही । 

आजाद उस समय भूलाभाई के ही यहा ठहरे हुए थे। उद्दात स्वम जो 
वेणन किया है उससे अधिवारियों वे' रुव और इरादों पर अच्छा प्रकाश पडता है। 
उहोन जिखा है 


“बबई जाने पर मैं आमतौर पर स्व० भूलाभाई देसाई के घर ही हरा 
परता था। इस समय भी मैंते वसा ही बिया। वह (भूलाभाई) उस वक्‍त बीमार 
थे और बुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चले रहा था इसलिए का ग्रेस 
भहासमितिको बठक क बाद जब मे देर से रात को घर छोटा वो उाह अपने इंतजार 
मे जागते हुए पाकर मुझे थाडा अचरज हुआ । रात काफी बात चुकी भी और मैं 
यदा हुआ था। मेरा रयाल था कि वह सो गए होगे । मने फ़हा आपको इतनी रात 
तक जागकर इंतजार नहीं करना चाहिए, यह दीव बात नहीं | लेकिन उस पर 


2००-०-+-७त%+े+त+नन-मम--न- अर» 
+ 'महात्मा' से (ख्वड 6, पष्ठ 26) 
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ध्यान न दे उहोने बताया कि मरा एक रिश्तेदार मुहम्म” ताहिर, जा बाई 
तिजारत करता है मुझसे मिलने आया था। उसने बहुत देर तब मरा इवजार 
किया और तब तक भी मेरे न आने पर उनके पास मेरे छिए एकसदेश छोड गया 
है । मुहम्मद ताहिर बा एक दोस्त बबई को पुलिस में काम करता था, उससे उसे 
पता चला था कि दिन निकलत निकलते सभी काग्रम सता गिरफ्तार शर लिए 
जाएगे। ताहिर के दोस्त पे यह भी कहा था कि उसे निश्चित तौर पर तो नही 
मालूम पर खबर है कि हमे भारत मे बाहर सभवत दक्षिण अफ्रीका भेगा 
जाएगा। 


'कलकत्ता से रवाना होने के पहले, वहा भी मैंन ऐसी अफवाह सुनी थी। 
बाद में मुझे मालूम हुआ कि अफवाह निराधार नहीं थी। सरकार ने हमारी 
गिरफ्तारी का निणय करत वक्त यह भी सोचा था कि देश मे की हम रखना राजिवोनिक 
दरदशिता नही हागी । दरअसल दक्षिण अफ्रीका की सरकार स इस बारे में पूछ भी 
गया था । जझूर ऐन वक्त पर कोई रुकावट सडो हो गई होगा, जिसके कारण वार 
में बहू निणय बदलछना पडा। जल्दी ही हम इस बात का भी पता छग गया कि 
सरवार ते गाधीजी को पूलना में भ्रौर हम सबको अहमदनगर के किले में नजरब 
रखने का निश्चय क्या है। 


“भूलाभाई एस खबर से बठे विचलित हुए थे, इसोलिए मरा ई तजार वर 
रह थे । में प्स बबत बहुत थका हुआ था और ऐसी अफवाहा पर ध्यान देते बी 
मनोदशा पही थी । भुदाभाई से मैंने कहा | खबर सच हा तो आजादा के मुछ 
ह। घष्ट मेरे पास हैं अच्छा हो कि जल्दी से खाना खाबर सोने चला जाऊं गिर्मगी 
सवेरे थकावट न हो | ऐसों अफवाह पर अटकल लगाते रहने के बजाय आजाय कं 
इन कुछ धण्टा मे साकर जाराम कर लेना बहतर है। भूलाभाई इससे सहमत हैं। 
और जल्दा हो में सो गया । 


“(घड़े सबेरे) घुसे लगा कि बोई मेरे परों को छू रहा है। आयें जोर! 
ता भूलाभाइ के लडबे' घीरूभाई देसाई को हाथ में एक्क कागज लिए खडा पीर्यी [| 
प्रीह़भाई के वहन मे पहल ही में जान गया कि वह वारण्ट है जिसे छेकर ठुलिंग वा 
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मरी गिरफ्तारों के छिए आए है | घीरूमाई न बताया वि डिप्टी कमिश्तर बरामदे 
प बढे इतजार बर रह हैं। मैंने घीरूभाई से कहल्वाया कि तयार होकर थोड़ी ही 
देर म आता है । रु 


“जल्नी से नहा धोकर मैंने कपडे पहने । साथ हो मुहम्मद अजमल्‍्खा को, 
जो मेरे प्राइवेट सेश्रेटटी बग काम वर रहे थे जरूरी हिंदायतें दी। उसके बाद 
वरापदे मे चला गया ) वहा भूलाभाई और उनकी पुज्वधू डिप्टी कमिइनर के साथ 
बातचीत बर रहे थे। मैने हसकर भूलाभाई से रहा वि हमारे दोस्त ने कल शाम 
जो खबर दो थी वह सहो निकली | इसके बाठ डिप्टी कमिइनर की तरफ मुजातिब 
होकर कहा *मैं तथार ह ।' उस वक्त सवेरे के 5 बजे थे । 


सरकार ने बाग्रेस के मुकाबले को निश्चय ही पूरी तयारी कर रखी थी। 
वुछठ ही दिनो में शायट ही कोई प्रमुख काग्रेंसी जेल से बाहर रह गया हो । कांग्रेस 
महासमिति और सौमा प्रान्त की क्सेटी को छोड सभी प्रात्तीय कांग्रेस कमेटियों 
का अरकानूनी करार द दिया गया । इलाहाबाद स्थित काग्रेस व प्रधान कायलिय 
को वुलिस ने अपने बब्ज मे ले लिया और काग्रेश का रुपया-पैसा सब जब्त कर 
हिया । आ दोल्प सवंधी खबरो और उनकी आलोचनाआ पर इतना सरत नियत्रण 
क्या गया वि गाधीजी के 'हरिजन'! और आय कई अखबारों को प्रकाशन थ द 


वर दना पडा । 


इतने पर भी यह कठना ही पडेगा कि यटि एसी सख्त और तंज व१रचाई 
के द्वारा सरगार का उद्देष्य लागो मे आतव फलात और कांग्रेस सबधी सभी 
प्रवृत्तिया को कुचलने का था, तो इसमे बह सवधा विफ्ल रही। बाग्नेंस नेताओं वी 
गिरफ्तारी से छागा मे उत्तेजना फली | लेक्नि उ हू तियत्रण में रखते भौर रास्ता 
दिखाने वाएा कोई नही रहा । नतीजा मह हुआ कि गाघीजी और उनके अनुयाइयों 
के जेल मे बद कर दिए जाने से अहिसा के सिद्धा त का--जिस रूप म किवउत 
समझत और उसका प्रतिपादन करते चे--खांत्मा हो गया । जवाहरलाल नेहरू ने 
सदपुदक यह स्वीकार किया है कि ''अर्दिसा का जो पाठ बीस वष से अधिन' समय 
से छोगो को पढ़ाया जा रहा था उस उहोत बिल्डुछ भुला दिया ।” इसमे पर नहीं 
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कि शुरुआत हडताल और ऐसे प्रदशनो से ही हुई जो हिसात्मक नहीं थे। छेक्नि 
अधिकारियों ने उद्दे गरकानूनो घोषित कर दिया और उहें रोकने के लिए लाठी 
और गोलियों का खुलकर प्रयोग किया । नतीजा यह हुआ कि छाचार हो लोगों ने 
हहिसा का सहारा लिया । फिर तो देश भर में सरकार को ऐसे विद्रोह का सामना 
करना पडा, जिसने सशस्त्र नहोत हुए भी हिसात्मक रूप छे लिया। यह ऐप्ा 
विद्रोह घा जसा !857 के विद्रोह के बाद शायद ही देखने मे आया हो । 


उस समय का घटनाओ के विस्तार म जाना यहा अनावश्यक है, इतता 
कहना ही काफी होगा कि वहू भारतीय जनता में व्याप्त क्रान्तिकारी भावना वी 
ऐसा उफान था, जो लगभग सारे दश में मुख्यन हिसात्मक घटनाओं के हप मं 
प्रकट हुआ । बंगाल म तथा आयत्र अनेकः स्थाना पर आ टोलनवारियों ने स्थानीय 
तथा अ ये सरकारों अधिकारियों को बदी वना कर समाना तर सरकारें वीयम 
बरने की कोशिश वी । बदले म॑ सरकारी कार्रवाई तो इससे भी तीब्र और हिंसा 
त्मक' थी | बलिया और मेदिनीपुर मे खास तौर पर जो जुल्म ढाए गए उसकी तो 
बात ही क्‍या, पर वत्ते भी लाठी प्रहार, कोड़ो की मार, गालियो स निशनिवाजं 
कद, लूट पसोट, आगजना बलात्कार, तरह-तरह के बबर तरीकों से लागाकी 
सताना और सामूहिक जुर्माने (जा ज्यादातर हिंदुओं पर बिए गए) रोजमर्रा 
बात हो गई थी । 942 के नवम्बर म काग्रश महासमिति द्वारा प्रबाशित एक 
वनतव्य मे बताया गया कि गावों को जलाना और लटना सामूहिक हुए गे 
बलात्कार ओर लूट पाट मशीनगना से ही नही, बल्कि हवाई नहाजा से गोडियों 
नी वर्षा रोजमर्रा को बातें हैं। 942 के उपद्रवों के सिलसिछले मं पुलिस और फौज 
की गालिया से हताहत होन वाछो को सरधा सरकारा अनुमान के अवु्तार 
028 मत और 3 200 घायल थी। यह अनुमान वास्तविकता से बहुत कम है। 
हलाहतो की सही सख्या निश्चय हो बहुत ज्यादा होगी, क्योकि सरवारी तोर पर 
ही बनाया गया है कि कम स कम 538 अवसरों पर गरालाबारी नी गया। महँं 
नहीं उसझे अलावा भी चलती किरती छारियों से भी पुल्सि या फौज ने लोगोवो 
गोछिया चलाकर मारा । ऐसी स्थिति म सही सख्या भा तो मादा अदाज झगानों 
भी मुशिल है। आम लागा के अनुमान स तो मरत वाछा की सख्या 25,000 है 


0 
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भरत छोड़ा प्रस्ताव * बाद--अगस्त 942 से जून 945 तक का, गाई 
तोन गाल प बास--पाग्रेम ये लिए बडा अनिश्वय और ग्रधकारपूण रहा। भारताय 
स्वत श्ता संप्राम वे ई हास वे जनुसार 60 000 से अधिवा व्यक्ति तो 2424 
अत तब' ही विरपतार विए जा चुब' 4 । 26,000 का मुबदमा चलावर सजा दी गई 
और ॥8 000 व्यक्ति भारत रखा नियमों (डिफेंस जाफ इण्ट्या रूह्स) के मातहत 
नजरबद विए गए | इसत' अलावा बाग्रेस + हजारो कायनर्ता पुलिस भी मासा मं 
धूल झोवगर लापता हा गए थे भौर गुप्त आदालन चला रह थ। 


इस बाच गाधीजी ने बाइसराय, होम मम्बर और भारत सख्वार के 
सत्र टरा से पपरल्‍्यवटार बरायर जारी रखा। अहिसा पर और बाग्रंस महासमिति 
पी बा मे 7 प्रोर ५ अग॒रा 942 को उठाने जा रख लिया या, उसी पर वह 
इस पे व्यवहार में जार दत रह) 29 जनवरी, 943 थी उहान उपवास 'ुु 
मर के अपने निण 4 सी बाहसराय को सूयना दी । अपन पत्र मे धान इस बाते 
की शिवाय की जि गाग्रस मे हब्टिक)ण को विल्यूल गलत समझा गया है उहीते 
गरतार जे दमन वो भा नि की । उड़ान लिखा, में एमी हहत म यह सोच दिला 
नही रह सकता मि “घाजा की गसमी मे कारण देय में लाखा गरांयो यो जा मुगाबद 
उठानो पष् रहा है! प्रगर यहां जनता ये चुनें हुए प्रतिनिधिया के प्रति उत्तरदावां 
वाशाबिक राष्ट्रीय सरकार होता तो यर बिल्युण दूर व होती ता भी बहुत हट तक 
दर जरूर को जाती । मैं अगर रगका वोह उपाय नहा मर पात्य मौर सोगोंतों 
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मक्‍्हा गया 'हमम से ठुछ छोपों की हाल म गाधीजी से जा बातचीत हुई उमम 
हमे ऐसा रूगता है कि इस समय समभौत की बात चलाई जाए तो उसकी सफ्छता 
की सभावना है | हमारा विश्वास है कि ग्राधीजी को अगर रिहा कर टिया जाएं त्तो 
उससे युद्ध के सफलतापूवक सचालन में कोई बाघा उपस्थित नहीं होगी, बंहिकि देश 
में जो गतिराध हो रहा है उसके समाधान के लिए वह छोगो वा मागदशन करे 
और इस काम में अपनी शक्ति भर पूरी मदद पहचाएगे । अत हमारी तरफ में $8 
प्रतिनिधियों को उनसे मिलने की वाइसराय से अनुमति मागनी चाहिए जिमसे हाल 
की घटनाओ पर उनका प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मालम हो भौर समझौते वी 
रास्ता निकाल्त की कोशिश की जा सवे' |” 


इस वक्‍त-य पर सप्रू, ज्यकर, राजाजा, भूछाभाइ आदि के हस्ताक्षर थे 
छेकिन वाइसराय ने नेताआ की माग बी ठुकराते हुए यह सक्षिप्त जवाब दिया. ज 
बाद बाग्नोस नेताओ से पहले वुछ आश्वासन थौर गारटिया छे ठा जाते के बाद ह्ाइस 
बारे मे आग विचार किया जा सकता है।! यह उल्लेखनीय है कि राजाजी और 
भूछाभाई दोना ही निदलीय नेताओ के मच पर उसी रूप मे शामिल हुए और उनके 
द्वारा स्वीकृत वक्‍त ये पर भी उ हान हस्ताक्षर किए । _इसका इसक सिवा और क्यों 
अथ हो सकता है कि भारत छोडो प्रस्ताव स भूछाभाई सहमत नहीं थे और उसके 
फलस्वरूप होते वाले आ दोलन से भी उहोन अपन का अलग ही रखा ? 


बाइसराय छाड लिनलिथगों के साथ, जिनका कायकार्ल समाप्ति पर था। 
गांधीजी का छबा और लगातार पन्र -यवहार जारो था। दोनी ही तरफ मे अपनी 
बाता की पुष्टि में दलीलें दी जाती रही, लेकिन देश जहा का तहां रहा भोर का मै 
तथा सरकार के बीच जो गतिरोध था उसके समाधान में कोई प्रगति नहीं हैई ! 
इस बीच दो बातें ऐसी हुई जिनका उल्लेख आवश्यक है । एक तो यह कि गुतः 
मान नेता धीरे धीरे पर निश्चित रूप से इस विचार के होते जा रहे थे वि देश शा 
(हिंदू मुसलमानों मे) वटवारा होना चाहिए | दूसरी यह कि 943 वी फरवरी में 
जब जेरू म गराधीजी ने उपवास क्या ता राजाजी ने उनसे मिलकर गपाविस्तान 
आधार पर जिना से समझौते की बात चलाने की अपनी योजना पर उतकी हर्भ 
कामना प्राप्त कर छो थी /' छेक्नि जिना के साथ राजाजी न समझौते वी बोर 
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बात नहीं बी, कयोकि' ग्राधीजी वे रुव मे इतना भारी परिवतन हो गया था कि 
सय उहोंने जिगना से बातचीत का प्रस्ताव किया । मुह्लिम लीग ने दिसम्बर [943 
मे था रुख प्रस्तियार किया और “भारत छाडा' क भुकाबछे “बटवारा करो और 
जाभा' का जो नया नारा अपनाया, उसे देखते हुए शायद इसके सिवा जौर चारा 
नथा। 


74 को 22 फरवरी के दिन आगाखा महल मे कस्तूरवा का दहावसान 
हा गया । इसके बाद अप्रल (944) से ग्राघीजी जेल म बीमार हुए और 5 मई 
शो उहें रिहा कर दिया गया । आंग्राखा महू से उहे पूना के एक मकान में ले 
जाया गया, जहा से स्वास्थ्य सुधार के लिए फिर वह पचगनी गए। 


20 अक्तूबर, 943 को छाड लिनलियगों वाइसराय पद से झवकाश ग्रहण 
पर चले गए । बह साढे सात साल तक चाइसराय रहे--जितने छम्बे समय तक 
शायद और मोई इस पद पर नहीं रहा, छेकिन इस बीच दश में अशाति ही रही 
और जब वह गए तब भारत की हालत कही खराब थी। नए वाइसराय छाड 
वेवर हुए, जो 942 की गड़बड़ी के वक्त भारत में कमाण्डर-इन चीफ ये । 


नासन के शीपस्थान पर ही परिवतन नही हुआ, युद्ध में भी मिनराष्ट्रो का 
भाग्य चम्रक्न रूगा और उनकी विजय निश्चित लगने लगी । परिवर्तित स्थिति से 
शापद गाधीजी के विचार भी कुछ बदछे | जुछाई, 944 मे 'न्यूज ऋतिकल' 
(छदन) के प्रतिनिधि स्टुअट गेल्डर ने उससे भेंट वी । गेल्डर ने उस भेट का जा 
विवरण प्रकाशित किया उसको लेकर अच्छा खासा विवाद उठा, क्योकि भेंट इस 
शत पर हुई थी कि उसका विवरण प्रकाशित नही किया जाएगा। सेन यह रपट 
पा कि भेंट में जो कुछ बहा गया वह बाइसराय तक पहुचाने के लिए ही था और वह 
परिवतित स्थिति में गाधीजी की नई नीति थी, बशतें कायसमिति उसे मान ऊे। 
गाधोजी अगर वाइसराय लाड वेवल से मिलें तो उनसे क्या कहेंगे, गेल्डर के इस 
प्रान पर गाधीजी का जवाब था. “मैं बाइसराय से मही कहगा कि मैंने आपने 
मुलाकात मित्र राष्ट्रो के काम में रुकावट डालते के लिए नही बल्कि उसम सहायक 
होने को दृष्टि से मागी है. और कांग्रेस कायसमिति ने सदस्यों से मुलाकात कीजा 
नजुमतति माग रहा हू वह भो इसी उददेश्य से ।” आएे पूछा गया कायसमिति के 
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सदस्या की रिहाई के बाद वे जो मांग पेश करें उसे सरकार पूरी न करे तो वया 
पाप फिर स सत्याग्रह शुरू करेंगे ? इस पर गाधीजी न वहा “बायमर्मिति बी 
रिहाई के बाद तो वही सारी स्थिति की जाच पड़ताल करेगी प्रौर आपस मं तथा 
मेरे साथ विचार विनिमय बरेगी । मैं तो यही कह सकता हूं कि आज सत्याग्रह केसे 
का भेरा कोई इशदा नही है। देश को मैं !942 पर वापस नही ले जा सबता, क्योति 
इतिहास बी पुनरावत्ति नही होती | या काग्रेस से अधिकार लिए ,बगर भी में 
चाह तो जनता पर अपने परिवल्पित प्रभाव क सहारे आज ही सत्याग्रह एुह क्र 
सकता हू लेक्निश्मेरे ऐसा करन से ब्रिटिश सरवार को परशान बरने वे सिवा कोई 
लाभ न होगा और ऐसा करना मरा उदलेश्य नही है ।” पत्र प्रतिनिधि ने कहा कि 
युद्ध मे जारी रहत ब्रिटिश सरकार आजादी की माम मजूर करने भारतवात्तियों वो 
सत्ता सौप देगी, एसा म॑ नही मानता । इस पर गाधीजी न बहा 942 मजा 
माय रसी गई था और जो माग रखी जाएगी, उसम अतर है। आज तो मैं नागरिक 
प्रशासन का पूण अधिकार रखन वाली राष्ट्रीय सरकार पर ही सतोप नर दूगा। 
छेकिन 942 मे ऐसी बात नही था । यह जरूर है कि एसी सरबार के'द्रीय असेम्नटा 
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्तियों की हो होनी चाहिए। ग्रुद्धकाल म यही 
भारत की स्वत-तता वी घोषणा समझी जाएगी ॥” 


गांधीजी के ।942 की अगस्त मे जा बिचार थे उ हू देसत उनमे दिचारो मे 
यह मह॒त्वपूण परिवतन था । इस राजनीति के उल्टफेर मे सिवा बया बहे ?ै लेंगिंग 
हमारी खास लिल्चस्पा ता “नव निश्चित रूप स प्रकट किए इस बिचार मे है ि 
युद्ध काल म बाग्रस यी सतुब्टि के लिए यहो काफी है वि' नागरिक प्रशासन के दिए 
ऐसी राष्टीय सरकार क्ययम वर दी जाए जिसम केद्रीय असेम्वल्ी के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुने गए “यक्ति ही रहे । मोटे तौर पर इसा के लिए भूलाभाई ने 
उनकी अनुमति से प्रयत्म क्या जसा कि आगे हम बताएगे । 


सितस्वर 944 मं जि ना स समझौते की यराधीजी न जो कोदिश वी उसे . 
मनुमान लगायें ता मुस्लिम लीग बे प्रति कांग्रेस के सुख म भी निश्चय ही वहीं 
परिवतन हो गया था। यह हो सकता है कि वाग्रेस नताजाम सवाफी होग 
समझौत की ऐसी चर्चाआं व पल में नही थे और समझौते की दिया में नोई सती 


रह 
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$ नहीं मिलो, झरिन यह स्पष्ट है वि. जिना से मिलवर राजाजी न जा योजना 
प्यार शें थी, उमब पष्ष मे घाधोजा रा बर लिया गया था, जिनका नाग्रेंसम 
इगा भी दाछबारा या। 0 जुलाएँ, 944 वा राजाजी न उस प्रद्मशित क्याव 
उमड़ अनुमार समझोता, पाग्रेंस और मुस्लिम लाग मे होना था औौर उसका हे 
मिम्ने प्रगार थी 


(॥) मुम्श्मि छोगे संक्रमण काल के लिए स्दतजता की मांग वा समपन 
करगा। 


(2) युद-समाप्ति श बाद एक कमीशन द्वारा पन्चिमात्तर भर पूर्वोत्तर 
भाग थे इन इलाका यो हत्याली बी जाएंगी जिमम मुसलमान पूछ बहुमत म हैं 
बोर उसके सेमी नियासिया की इस प्रइनत पर जनमतगयता भी जाएगी मि' हे 
हिदुलान मं पृथत जिया जाए या नहीं । 


(3) जतमतगघना मे उन इलाका व हिंदुस्तान से पधव' होने के निश्चय 


वा ग्थिति मे, रक्षा, वाणिज्य, सचार तथा भय आवश्यक मामलों पर इकरारनामे 
बिए जाएगे । 


(4) ये शर्तें छाग तभी होंगी जब ब्रिटन द्वारा भागत वे शासन की पूरो सत्ता 


और डिम्मदारी भारत वा सौंप दी जाएगी । 


इस परमसौत बी बातचीस उस बक्‍त हुई जब देग मे करोब दो साल से 
जातें से दमन जारी था और ब्राप्रेस आ टालन गे सभी प्रुश्ध बता जैलो मंबर 
पे। गाघाजा कः निविवाद नतृत्य जोर जनता पर उनके ब्यापर प्रभाव है रारप 
गैस दर (जिवरलों) वी ता भारत वी राजवीति मे बोई गिएती दी नही रही 
पा फिर भी भारतीय राजनीति वे चाणवप राजगोपाला राय से प्रभारित दा गांधी 
जे जिम रास्त को पवड़ रह ये उसदा उनमे से अनेक ने सुफकर विरोध लिये ॥और 
पे और, वाइससाय छाड बेगल तद ते जो लंड लिगलिययों े उत्तराधिरारो हुए थे 
और इस महा देश की आधित तथा सामरिक भराइता को भ्ता से भषी भाति 
परिचित थ इसका विरोध क्या । अपने पूववर्ती दाइसराप दवाएं के दीए असेग्गली 
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गाघीजी को 8ई कि केद्वीय असेम्बलों में काग्रेस दछ के नेता की हैसियत से 4३ 
वाइसराय से मिलकर गतिरोध दूर करने का कोई रास्ता निकालते की कोशिश 
करें | भूलाभाई के कागजपत्रो मं मिले सय्यटः महमुः के इस पत्र से यह स्पप्ट है 
जो वर्धा से 8 नवम्बर 944 को उनके पास भेजा गया था 

संवाप्राम, वर्षा 
व्यक्तिगत और गापनीय ॥8 ! 44 


प्रिय श्री भूलाभाई 


बुछ मुसलमान भिन्रो ने हमे यहा छिखा है कि जिना साहब से बातचात 
के वक्‍त महात्माजी न उह अतरिम सरकार का कोई मोटा साका पेश किया हाता 
तो मुमकिन है समझोता हो जाता । डा० अब्दुललतीफ का पत्र तो आपने अक्वारा 
में देखा ही होगा । बापू ने आपको कहलवाया है कि साम्प्रदायिक तथा भय मामलों 
में दिल्ली मे आप कुछ कर सकत हां ता करें । 

खबर मिली है कि नवाबजादा लियाकत अछी खा--इस बात का निरचय हो 
जान पर कि अतरिम सरकार का कया रूप होगा और उसका क्या काम हाथा-- 
काग्रेंस से समयौते ने इच्छुक हैं। ये अफवाह कहा तक सहा हैं, यह मे नही 
जानता । आप नवाबजादा साहब सबात करक देखिए। अफवाह सच हा ता 
गाघीजी की और से (उस आधार पर बात करन मे) कोई कठिनाई नहीं द्वागा। 
उनके मन में क्या है इसका आपका पता है अत इस सबंध में आप जा ठीक समझ 
वह कर सकते हूं । 

यह पत्र म बापू की जानकारी मं ओर उनकी अनुमति से लिख रहा हू । 
उ हाने इस दख भी लिया है। वाइसराय से आपकी मुलाकात का हाल आज के 
अखबारा से मालूम हुमा । 

मेरा पहला पत्र आापको मिल गया होगा। उस पर काई कारबाई करता 
आपने ठाक समझा या नही यह मुझे नहीं मालूम । 

आपका 
सम्यद महमुद 


गतिरोघ और देसाई लियाब्त समझौता दा 


सब्यद महमूद ने अपने जिस पिछले पत्र का इसमे उल्लेस क्या है, वह 
हम नही मिला | 


वाइसराय भी शायद गतिरोध दूर करने बा कई रास्ता निकालने के लिए 
उत्सुक थे । उनके प्राइवट सेके टरी का 7 नवबर ]944 वा एक पत्र मिला है, जिसम 
भूछाभाई को 5 नवम्बर को वाइसराय से मुलाकात वा निमतरण है। भूराभाई के 
कागजो में तो वाइसराय से हुई उनकी उस मुलाकात का कोई विवरण उपलब्ध नही 
है, पर बी० पी० मेनन ने उसका उल्लेख किया है ' केद्रीय अमेम्बली मे बाग्रेस दछ 
के नेता भूलाभाई देसाई सः भो वाइसराय मिले । देसाई से वाइसराय का बताया 
कि मैं खुद ता औपनिवेश्विक स्व॒राज्य पर तैयार हु औपतिवशिक् स्वराज्य और 
स्वतत्रता में कोई वास्तविक अन्तर नहीं। उ होने यह भी यताया कि कांग्रेस के 
नेताजी की सकट पदा बरने की कोइ इच्छा नी है दसाई ने कहा कि कांग्रेस 
अपन मजिमंडला म (प्रातरा के) एस मुसलमान को शामिल करने के लिए तथार है, 
सिप्ते उस प्रा तीय असेस्वली का मुस्लिम बहुमत नामजद करे । यह जहूर है वि वे 
बाग्रेंस के सामा ये अनुशासन का मानें और मत्रिमइल के सयुक्त उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करें , बगार और पजाब म काग्रेस भा ऐसा हो दावा बरने का हकदार 
है, पर मुझे हक है कि वह इन प्राता मे एसा करगी । हा पिच वी ह्पिति भिन 
है। काग्रेस बहुमत गासन प्रोर मत्रिमडल मे संयुक्त उत्तरदायित्व पर जार दती है।” 
गाधीजी का जहा तय सबंध है मनन के अनुसार, वह शातिपुण समाधान विवालन 
के लिए उत्सुक थे और सरकार से सघप का उनका कोई इरादा नहीं था ।” 


स्पष्दतया इसी भुलाकात की खबर अखबारा में छपी हगी, जिसका स्य्यद 
महमुद ने ।8 नवबर के अपने पत्र म॑ उल्टेख विया। 5 सवबर 944 को यह 


मुराकात हुई थी । 
इसके बाद एसा मालूम पडता है वि सस्यद महमूद का धर पाकर भूछाभाइ 
डियाकत अछो से मिल और झ्तरिम सरकार वा सभावना पर कई बार उनकी 


बातचीत हुई । यह भी मे लूम पडता है कि लियावत अली से बातेचीत के बाद 
भूलाभाई सेवाग्राम गए और 3 से 5 जनवरा 945 तक बहा गाघीजी मे मिलकर 
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उाह लियाक्तअली से हुई बातचीत का सार बताया। जैसा कि भूलाभाई ने अपने 
वक्तव्य में बताया है, उनसे सामा-य स्वीकृति प्राप्त कर “मैं दिल्ली गया। वहा 
नवाबजादा से आगे बातचीत चलाई और उह बताया कि इन प्रस्तावों पर 
महात्माजी की सहमति मिल गई है अब इहे लिखित रूप देना चाहिए ।” 


मौलाना आजाद और प्यारेलाल ने इस सबंध में जो प्रकाश डाला है उससे 
ऐसा मालूम पड़ता है कि भूलाभाई और लियाक्त अली की बातचीत के फलस्वरूप 
प्रस्तुत योजना पर गाघीजी ने मौखिक सहमति ही नहीं दी बल्यि' ऐसा भूलाभाई 
को लिखकर भी दिया । मौ० आजाद ने प्रपनी किताब (इण्डिया विस फ्रीडम) मे 
लिखा है. ' भूलाभाई देसाई मे गाधीजी से मिलकर उह लियाक्तभली खा तथा 
दूसरों से हुई बातचीत का हाल बताया। गाघधीजी सोमवार को मौन रखत हैं। 
मूलाभाई उनसे मिले, उस दिन सोमवार होने के कारण माधीजी का मौन था, 
इसलिए गुजराती म जवाब लिखकर उहोने भूछाभाई को दिया। उसमे भूलाभाई 
को जो सलाह दी उसका सार यही था कि भूछाभाई अपन श्रयत्त जारी रखें और 
तफ्सील मालूम करके उह बताए।” 


मगर, ऐसा मालूम पडता है, भूलाभाई के साथ हुई याधीजी की बातचीत का 
विवरण वर्षा में रखा गया था। प्यारेलाल के' अनुसार (“महात्मा गराधी--दी छास्ट 
फेज ) “मूलाभाई व साथ हुई मपनी बातचीत का सक्षिप्त विवरण लिपिवद्ध बरत 
हुए गाघीणी न छिखा “काई इसकी भाड न ल, हर एक को अपने ही दिमाग स 
सोचना भौर जो ठीर छूग वह बरना भाहिए। फिर भी यह बतान वा लिए इसका 
उपयोग बिया जा सकता है कि मैं इस प्रयत्न व विरुद्ध नहीं था । मरी धारणा ने' 
अनुसार बाप्रेस ओर लोग वी सयुक्त सरकार बन जाएं तो मैं उसका स्वागत है 
मुख गा | विधान सभा म काभ्रेस भौर लोग मिलजुलनर वाम बरें दा मैं उस पसंद 
बरूगा | लेनिन इसब लिए मांग्रेंस नायसमिति स अधिकार प्राप्त बरता भावश्यव 
है | उसव॑ बगर ब।ई समझौता बरन मे मुझ्त खतरा मालूम पढ़ता है । बायसमिति 
भी रिहाई बे प्रययरन मं सीय गो साथ दना चाहिए * मैं यह नही चाहता नि आप 
गजमद हा या बिना उबित समझोते॑ मे इसम पढ़ें ।/ भूछाभाई और गराधीनी की 
बातचोत ने प्लस्वरूप जा गायत्रम बना उसदा भो ध्यारेलाल से उल्लेख गिया है । 
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इनमे से एक यह था कि उपयुक्त समय पर गराधीजी कायसमिति को बताएगे कि 
भूछाभाई ने जो कुछ विया वह उनकी सहमति से ही किया ।” 


इसके बाद क्‍या हुआ, यह भूलाभाई के ही श दा में उक्त बकत-य में बताया 
गया है. “"समझोते के दस्तावेज की मैंने दो प्रतिया तयार नराई ज़िहे क्ेकर 
॥ जनवरी को मैं नवावजादा (लियाकत अली) से मिला और दोनो श्रतियों पर 
हम दोनो ने अपने अपने दस्तख्नत विए । दस्तावेज की एक प्रति उहोने रखो भौर 
दूसरी मैंन । उस वक्‍त भी मैंने उह बताया कि समझोते का साराश मैं गाधीजी को 
बता चुका हू और उ होने उसे पसद किया है ।” 


सौभाग्यवश भूछाभाई के कागजपत्रो मे दस्तावज की बहू प्रति मिल भो गई 
है जिस पर ल्याकत अली और भूलाभाई दोना के हस्ताक्षर हैं। साथ ही उत्त 
दस्तावैज का भूलाभाई के हाथ का लिखा मसौदा भी मिला है जिसम ग्राधीजी क 
हाथ से किए सशाधन हैं । उससे यह साफ जाहिर है कि मसौदे की ग्राधीजी ने दखा 
था और उसम सशोघन भी किए थे । 


भूलाभाई ते एक व्यास्यात्मक टिप्पणी भी अपने हाथ से छिखकर तयार वी 
यी और 3 से 5 जनवरी, 945 के बीच, गाघीजी स मिलने पर उद् दिखाई थी। 
गाधीजी ने पेंसिल से उसमे कुछ सशोधन और सवधन दिए हैं। उस दिन गाघीजो 
का मौन था, इसलिए भूछाभाई ने उनके जवाब के लिए कुछ प्रश्न लिखकर तयार 
किए थे । उस टिप्पणी को गांधीजी के सशोधन सवंधना बे साथ (जो मोट टाइप मे 


हैं) नोचे दिया जाता है 


* भेर विचार म॑ (समझौत की टार्तों का) क्रम ठुछ नीचे लिखे प्रकार का 


है गा 


केद्ध मं अतरिम सरकार के संगठन पर लीग हमसे सहमत है। सहमतिस 
सरकार मे) लिए गए छोग, निर्वाचित घारा सभा के प्रति जवाबदेह होंगे 
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लोग इस बात पर सहमत है कि गवनर जनरल हमारी इस तजबीज को 
मजूर कर लें ता नई सरकार का पहला काम कायसमिति के सतस्यों वा रिहाई 
हागी । 

ऐसा हां जाने पर गवनर जनरल से इस बात का अनुरोध किया जाएगा 
कि सरकार क गठन पर हमारे सहमत सदस्या को (और उसके साथ दूसरे निर्वाचित 
टलो या व्यक्तिया के प्रतिनिधियों व) स्वीकार कर । 


प्रश्श--नई अरथायी सरकार का पहला काम वायसमिति ने संदस्यां की 
रिहाई हो, इस पर लीग की सहमति क्या उसकी नेकनोयती का (यय॑ष्ट)] प्रारभिक 
सबूत है ? 


वायसमिति वे! नजरव द रहते नई अस्थायी सरकार बन जाए और वह 
कायप्तमिति क सदस्पो को रिहा करे ती इससे हिंदू मुस्लिम समस्या के स्थायी 
समाधान मे बाधा पडेगी, ऐसा आप क्या मानत हैं ? 


उसमे खतरा यह है कि के द्रीय अप्तेम्बली अस्पष्ट और दुरगी बात करेगी । 


मरा सवाधिक आग्रह इसलिए है ति लोग की सहमति से यदि श्रतरिम सरकार 
बन गई भौर उसम सहयोगपरूवक काम हाने मे कोई रुकावट ने आई ता हूं सकता 
है कि (खुले रूप म ऐसा मजूर किए बिना) लोग वा पाकिस्तान (बटवार) के लिए 
उत्साह खत्म हो जाए । 


अस्थायी सरकार लीग और यवनर जनरल वी सहमति से अभी बन सकती 
है, लेकिन बह होगी मौजूदा शासन विधान के अतगत ही । उसमें कमाण्डर इन 
चोफ (गौर असम्बला म चुनक्र आए हुए ग्यारह अग्रे ज सदस्या के एक प्रतितिधि)* 
कया छाडक्र सभी भारताय होगे जिहें काग्रेस ओर लोग द्वारा नामजद किया 
जाएगा पर वे असप्लेम्बलो के चुने हुए सदस्यो के प्रति जिम्मदार होगे । 





नइसे गाघोजी ने काट दिया था । टिप्पणा की फांटोश्नति परिश्चिष्ट | मे देखिए। 
ज्गाधी जो न काट दिया था । 


गपियेष पोर देखाई-विपक्च समझौता $ १५ 


काप्रेंसय और लाप के बाव यह स्पध्ट हा बान चाएए 
तबद द पास ने हुई ह. उस पासन विधान हू उत्राव उनर जनरस गो शाप्त 
प्रदिशा' के द्वारा नहाने डिया जाएए । (उहा सदन के एति उत्तरशारिष्यो रा 


खार है) । 

अग्रेज सदस्य (सना पढ़ ता) क्षाप्रेत छोर सीए को पसर रा होना 
चाहिए । 

लब हम ॥] जनवरी 043 के दसाए लियारूप समझौप को (जिसको धरति पर 
भुलाभाई दसाई भौर ल्यिरत अली खा दाना व हस्ताक्षर हैं) शव एस्तुत ररेरे। 

केंद्र म प्तरिम सरवार के स्थापना के प्रताप 

बाग्रस और लोग इस बात पर रहरत है हियेमिलरर बेद्र ू अपस्मि 
मरवार बनाएया । ऐसी सरवार का गठन इस अरार रिया पाएगा 

() काग्रेस भोर लोग समाने सस्या मे उसे लिए पे भ्रतितविधि पामजर 

करेंगी (जो जरूरो नहीं है शि शेप्रीय धसेम्श्टी ने सदररण हो हो) । 
(व) अल्पसर्यन ने प्रतिनिधि (सास बर परियणित जातिपो और 
सिसो के) 
(म) कमाण्डर इन-चीफ 
सरकार वा गठन मौझुदा भारत शारा विशत मे भतगेत होगा भोर उसी 
२ पा 

के अतयत वह काम करेगो। छेपिय इसमे पह भात्र लिया गण नि मेनिमइत 


हे ग' 
अपनी कसी खास तजवीज मा ने दरीय भशेम्भती से भशूए ग॒ ? हर पाएं, तो रा रे 
जनरल या बाइमशय मे विशेष अभिरार भा गा लेरए उसे सागु परने १ 


$इसकी फोटो कापी परिशिष्ट 2 गे ऐेलिए । 
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कोशिश नहीं करेगा | (इस तरह वह गवनर जनरल के हस्तक्षेप से पाफी हुंद तर 
स्वतत्र बनेगी) । 


कांग्रेस भौर लीग इस बात १र सहमत हैं कि ऐसी अतरिम सरकार बनी 
तो, काप्रेस कायसमिति के रादस्यो की रिहाई, उसवा पहला काम होगा । 


इस उद्देश्य की सिद्धि व लिए इस प्रकार प्रयत्न करने वा विचार हैं 


उपययु के समझोते के आधार पर काई एसा रास्ता निवालना होगा कि 
गवनर जनरर की तरफ से ऐया प्रस्ताव या सुझाव झ्राए कि केख में काग्रेत और 
लीग की सहमति से जतरिम सरकार बने, ऐसी उनवी इच्छा है। श्रौर इसके लिए 
श्री जिना और श्री देसाई को इकटठे या मलग अलग जब आामत्रित बरें तो वे 
सरकार बनाने की रजामदी दें और उपयु का योजना प्रस्तुत करें । 


प्रतरिम सरकार बनते के बाद उसका अगला काम प्रा तो को दफा 93 से 

मुक्त करके, ययासभवे जल्दी स जल्दी श्रा तो मे भी मिली जुली सरकार की स्थापना 
कराता होगा । 

बोन्जे* डी० ॥ | 45 
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प्यारछाल के वकतगो और भूछाभाई के कागजपत्रो स माछूम पड़ता है कि 
945 की जनवरी के अतिम दिनो मे और फरवरी, अप्रछू तथा जून में इस समझौते 
के सम्ब घ मे गावीजी और भूलाभाई के बीच पत्र व्यवहार हुआ। जनवरी में 
जिना और लियाक्त अली के बुछ वक्‍त ये अखबारा में निकले जिनसे गाधीजी के 
मन मे समयौत ने' बारे में कुछ गलतफहमी हो गई । 24 और 3। जनवरी, 945 का 
सवाग्राम से भूलाभाई को भेजे गए पत्रों स यह स्पष्ट है। भूलाभाई ने | फरवरी 
को लिखे पत्र मे गाधीजी को पुन आइवस्त क्या जिसका 2 फरवरी का गावीजी 
ने जवाब दिया मालूम पढ़ता है। इसके बाद 20 फ़रवरी को ग्राधीनी ते 
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भूराभाई को लिपा--''समयौत वा आपन जो रूप दिया है, उसे चलने दे लेकिन 
कायसमिति वी स्वीजृत्ति आवश्यक है।” गाधीजी का एक पत्र ऐसा भी है जिस्म पर 
भेजने की तारीख नही है, पर लगता है कि लिखने के कई दिन बाद भेजा गया। 
उप्तम लिपा है कि * बिना किसी भय वी झ्राप अपना प्रयत्वन आग बढ़ाए । इस पत्र 
शा अपने बचाव व लिए उपयाग करने वी जरूरत नहीं । अपनी स्वत्त प्र इच्छानुसार 
ही हरएक वा वाम वरना चाहिए । पर यह बतान मे बोई हज नहीं कि मैं उनके 
प्रयत्त के खिलाफ नही हू । इसत लिए आप मेरे इस पत्र का उपयोग कर सकते हैं । 
हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान वे लिए आप जो कर सक्तते हो वह करें। जसा 
मैंने सुथाया है उस तरह जगर काग्रेस औौर लीग का (मिला जुला) सत्रिमडल बने 
ती मु खुशी होगी ।' 


9 अप्र व भूछाभाई ने बबई से गाधोजी कोपत लिखकर बताया कि 
चीमूर काण्ड के क दियो का कठोरतम दण्ड देने वे' सरकारी इरादे से एक नई स्थिति 
पदा हो गई है । जून म गाधीजी शायद महावलेश्वर मे थे । वहा से उ होने भूछाभाई 
को लम्बा पत्र लिसा, जिसका कुछ अश 7 जूत वा लिखा हुआ है और बाकी !! जून 
का । भूलाभाई के पत्र के जवाब मे वह लिखा गया था और उसमे गाधीजी ने 
समझौत री दार्तों पर अपने विचार व्यक्त किए ये । प्यारेछाल के विवरण से मालूम 
पड़ना है किः महाबलेदवर में जुन ॥945 मे भूलाभाई गांधीजी से मिले थे और 
जिस टिने मिले वह ग्राधीजी वे मौत का दिन था। इस वारण ग्राधीजी ने अपने 
विधार ल्पिकर भूलाभाई को दिए । इस तरह यह स्पष्ट है कि जून 945 में काय- 
सपिति के सदस्या वी रिहाई होने के पहले समझौत वी सारी बातचीत, वह गराधीजी 
के पूरे महयोग और परामश से ही चला रहे थे । 


देसना चाहिए कि दिल्‍ली में कया हो रहा था। भूलाभाई के कागजो में 
उनके नाम बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेंटरी का ॥3 जनवरी, 945 का एक पत्र मिला 
है | उससे मालूम पड़ता है कि 20 जनवरी, !945 को वह वाइसराय से फिर मिले 
ये । पश्र इस प्रकार है “आपने जाज तीसरे पहर मुसे अपन जो विचार बताएं उसी 
सम्दाध भ वह (दाइसराय) आपसे बातचीत करना चाहते है । वह यह भी चाहते हैं 
कि हमारे बीच जो घातचीत हुई उसे और इस सम्बंध भ आगे उतस जो बातचौत 


774 मूलाभाई देधाई 


हो उसे भ्राप अपन तक ही रखेंगे” पर इस मुलाकात में क्या बातचीन हुई और 
देसाई लियावत समझौत पर वाइसराय से चर्चा हुई या नही. इस बार मे हमारे 
पास कोई जानकारी नही है । अत कुछ समय के लिए समझौता सम्ब धी धटनाभा 
को छोड ।945 के माच में घटी कुछ महत्वपूण घटठवाआ पर ही ध्यान दें । 


वाइसराय पे मुलाकात और देसाई लिया बत समयौत पर हस्ताक्षरा में वाद 
भूछाभाई गति रीध को जां अभो भी जारी था दूर करन क प्रयत्न म हुग गए । एसा 
माछूम पडता है कि लाड ववरू जब परामश के लिए लादन गए उस समय भूछाभाई 
क्रिप्स से पत्र न्यवहार कर रहे थे । भूलाभाई व 2| माच के पत्र के जवाब में त्रिप्स 
ने 27 माचः 945 को उ हू पत्र लिखा । एयरक्राप्ट प्रोडक्गन मिनिस्टरी (वायुयान 
उत्पादन मनाल्य) मिल बँफ रूदत (एस० डब्ल्यू० ]) से लिख इस पत्र मे स्रिष्म 
ने भुलाभाई को छिखा 


“बम्बई मे जो सुखद दिन मैंने आपके घर पर बिताए हैं, उहें मैं नही भूल 
सका हू और बाइसराय के साथ आपको बातचीत में निश्चय ही मरी दिलचस्पी 
है । वह यहा आए हुए है इसलिए सब बातो पर उनसे चर्चा होगी ही । 


“इस समय परिस्थिति उतनी अनुकूल नही है जितनी 942 मे थी, जब मैं 
दिल्‍ली आया था | मैं जानता हू कि आपको मेरे प्रस्ताव पसद थे और आपकी ही 
तरह मैं भी समयता हू कि, हम कसी समयीत पर नही पहुच एए यह बड़े दुभगिय 
की बात हुई । फ्रि भी स्थिति जसी भी हो व्यक्रित और दर उसे क्तिनी ही बाठिन 
क्यो न बताएं समाधान भोर प्रगति के लिए प्रयत्न करत ही रहना चाहिए । जल्दी 
ही हमार यहा आम चुनाव हाने वाले हैं। उनका जो परिणाम होगा उसका भारतीय 
परिस्थिति पर भो निस्स“हू काफी असर पडेगा । भारत के लिए नया झातन विधान 
बनाने मे निश्चय ही हम बडी सुझबूझ से काम लेना हागा क्योंकि मेरे रमाल में 
भारत जसे घत्रो और अधिक आबादी वाले देश के लिए पश्चिम म प्रचलित लीक्तत्र 
क्य तरीका उपयुक्त नही है। वहां की साम्प्रदाधिक स्थिति वी दृष्टि स भा यह 
उपयुक्त नद्ी है क्योकि वहा सम्प्रदाय वे आधार पर बहुमत और अल्पमत होने से 
अल्पमत के बहुमत म परिवर्तित हमे की कोई आशा नही जबकि हमारे यहा लोगो 
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व राजनीतिफ विधारा म परिवतन हाबर अल्पमत बहुमत में बदछ सवता है। 
जब प्रतर सामाजिय था घापिय हाता है तब अल्पमत बहुमत ने! चासन वो 
स्वीकार बरन बा तथार नहीं होता। इसलिए इग्का कोई नया रास्ता निवालना 
हागा | 


#माप भी दसी ढय से साथ हाग और सप्रू कमेटी इसी ढंग से बुछ सुझाव 
रसेगो । आपके लिए मेरी चुभदामना और जाया है कि गतिरोध शीकप्र समाष्त 
होगा ।'! 


यह स्मरणोय है महि तज बढ़ादुर सप्र वुछ गये नेता आ वे साथ एसा रास्ता 
निरालन बी बराबर फोशिश कर रह थे जिसस यठिनाइया दूर हा और वाग्रेस व 
प्रमुख व्यवित जेल स छूटे । 


इससे भी महत्वपूण और बाद बी घटनाप्नो की दल्टि से और भी मार्मिक 
घटना माच 945 मे हुए बाद्वीय असेम्बली के बजट अधिवशन से भूलाभाई 
वे शामिल हौन की थी । उसम उहोन जा भाषण क्या वह असेम्बली कया 
उनवा अतिम भाषण ही नहीं था वल्वि इतना महत्वपूण रहा वि स्मरणीय बन 
गया । 


बिन परिस्थितियों म एसा हुआ यह जानने लायक है। बात यह हुई कि 
भनय प्रमुख व्यवितया वो छगा वि असेम्बली से वाग्रेसी सदस्यों वो अनुपस्थिति का 
टाभ उठा सरवार युद्धकालीन बजट पास वराले यह ठोक न होगा। अत उहहाने 
अमस्बसों मे विपक्षी हल कग्रेस वे' नेता की हैसियत से भूलाभाई से अनुरोध किया 
कि वह बजट अधिवेशन मं झामिल हो और बजट के विरुद्ध विपक्ष वो सगठिति 
करें | भूताभाई ने उह काप्रेस कायसमिति ने प्रस्ताव वा हवाला देते हुए बतामा 
कि उसके अनुसार हम (वाग्रेस वाले) ऐसा नही कर सकक्‍ते। है कक सयोगवश 
अधिवेनन शुरू होने वे दुछ पहले हो कायसमिति की एवं सट्म्या सरोजिनी नायडू 
जेल से छाइ दी गईं और रिहाई वे बाद वह दिल्लो आइ | तब, जो छोग यह चाटन 
थे कि बजट पास न होने देने के छिए कांग्रेसी सदस्य जसंम्बल्ली के बजट अधिवेशन 
मे भाग हें, वे उनसे मिलें भौर उ हे सारी स्थिति बताबर का्यसी सदस्यो को ऐसा 
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करने का आदेश देने को कहा | उठामे यह भी बताया कि जेल म होने के कारण 
कायसमिति के आय सदस्यो के पास तो इसके लिए पहुचा पही जा सकता, उनके 
बाहर होने के कारण कवर उदही से कहा जा सकता है और यदि वे यह बात 
मान लें तो उह काग्रेस दल को ऐसा आदेश देने का पूरा हर है। इसक॑ फू 
स्वरूप सरोजिनी नायडू ने भूछाभाई को परामश के लिए दिल्ली बुलाया, साथ 
ही अपेम्बली क ग्रत्य कांग्रेसी सदस्यो बो भी दिल्‍ली आने के लिए कहा | भूछाभाई 
के दिल्‍ली भ्ाने पर योजनानुसार बातचीत हुई और अत में सरोजिनी नायडू ने 
अपनी जिम्मेवारी पर युद्धकालीन बजट पास ने होने दने के विशेष उद्देश्य स भूला 
भाई को कांग्रेसी सदस्यों के साथ असंम्बली म जाने का आदेटा दिया । 


इस ग्रवंसतर पर भूलाभाई ने अपनी ससदीय योग्यता और नतत्व का सर्वोत्तम 
उदाहरण प्रस्तुत किया। भसेम्बल्ी के मुह्छिम लीगी तथा स्वतश्र संदस्यो से मिलकर 
उ होते बजट वा विरुद्ध मार्ना बनामा। सरकार को इसस चिता हुई और बजट 
अस्वीकृत न हो पाए इसके लिए उसने पूरी कोशिग की । कह्टा तो यहा तक जाता 
है कि मुस्लिम लीग के दो सदस्यो को उसने किसी तरह दिल्‍ली से बाहर भी भेज 
दिया, जिससे वे बजट के विरुद्ध मत न दे सकें। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार 
को सफलता न मिल पाई । थोडे ही बहुमत से बजट का सरकारी प्रस्ताव गिर गया । 
इस तरह कांग्रेस ने दुनिया को बता दिया कि जिस के द्रोय असेम्बली म॑ जनता को 
कोई खास प्रधिकार प्राप्त नही हैं, वहा भी युद्ध प्रयत्त मे सरकार को जनता के 
प्रतिनिधियों का समथन नही है । 


लियाकत अली खा ने इस बहस म भूलाभाई से पहले बोलते हुए कहा था 
/ हम पृथक राज्य चाहते हैं. जिससे प्रत्येक सम्प्रदाय (हिंदू ओर मुसलमान) अपने 
प्रपनें राज्य म अपनी सस्कृति, अपनी विचारधारा और अपन आदेशों के अनुसार 
अपनी उन्नति करे। मैं आपको बताना चाहता हू कि पाकिस्तान को माग भारत को 
मुलाम वनाए रखने के लिए नही है । गहे त्तो उस आजाद करने की माग हैं। यह 
माग ता ऐसी है जो हि, मुसठमान सिख तथा दूसरी सभी जातियो की आजादी 
के हक मे है। भारत की वधानिक समस्या के समाधान के लिए हो हमारी यह 
तजबीज है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हू कि, जितना 


प्रतिरोप भौर देसाई छिपारत समझौता 77 


छाग समझ हैं उसे पहल ही बचत जल्ट वह दिन शाने वाला है जब हिंदू मुससमान 
आपस मे भा तिपूयब' रहगे। पराविस्तान बनने के बाद वहा अल्पसम्यव' हि दुआ 
है साथ जमा स्पयहार जिया गया, उस दसत हुए हम पिछछे इन बीस़त वर्षों की क्रूर 
घटनाओं गा यह विल्लुछ हा गटन भगुमान मालूम पडता है । 


मूटाभाई पे, लियाबत अछा सा वे बाद बालत हुए मामिनर दब्दां मं कहा 

* मर मानमोय मित्र तवाबजादा लियानत अल] सा न आापनों बताया है वही मैं भी 
बहता हू, वि यि देश का रासन हमें छोपरर हमसे अपने दग वी रक्षा तथा देश के 
हिंत में आवश्यय अभय शा मा रक्षा बे लिए बहा जाता ता हम वसा वरन मे किसी 
सरह पीछे नही रहते । सवायजाटा साहये मे जिस भाषा मे यह बात बही उससे मेरी 
भाषा भिन्‍न हो सती है लग्न मैं भा बिल्वुल स्पध्ट रूप म यह बह रहा हू जिसमे 
मसदह थी थाई गुजादय पही है छवि प्रापब बठपुतले बनवर हम ऐसा 
नहों बशों | क्रि से परशाधान बनने वा लिए हम ऐसा नहीं वरेंगे यह ठीक है 
कि सभी बातें पद्तालछ ठीव नहीं हा जाती । एन फिर भी मैं सोचता हैं--भोर ऐसा 
मापन था मुझे पूरा हुए है--कि इक सटन मे हमारा सुविधा के जो साधन उपलब्ध हैं 
उनब बावजूद, दश का युद्ध स॒ बया मिला है ? व्सदश मे ता छोगो के पास तन 
दवन गा वस्त्र तवः पूर नहीं है। उन पर बज वा बा लटा हुआ है। शोपण करने 
गा लिए मी तरह में तरीब बाम मे लाए जाने से देश मं चीजा का भारी अभाव 
है। इतने पर भी, एसी बुरी हालत वे बावजूद, हमस इस (गुद्ध वे' भारी खच वाले 
बजट गा) मजूर मरने वी आशा बी जाती है, यह आश्चय की बात है।'' 


दूसर लिन, असम्बली वे ग्रपन प्रतिम भ्रापण से उ द्वोने तीखा व्यग्य करते 
हुए बहा "एव बात और मैं बहना याहता हूं। परसो बी० बी० सी० (त्रिटिश 
ब्राइकाह्टिंग का्परिशन) मे! एक प्रवक्‍ता वा बड़ी बुछद आवाज में मैंने यह घोषणा 
सुनी--.'वलिन अपनी श॒द्धि ने शिए जल रहा है। इस घोषणा में जो बात मभित 
है उससे लगता है वि दुनिया मो समय आई है। बलिन प्रगर अपनी छुद्धि के लिए 
जरू रहा है तो निश्चय ही और भी जो अनेव साम्राज्य निर्माता हैं उद्दे भी अपनी 
चुद्धि बे' लिए जलना चाहिए । इस्लेंड को स्वतात्रता छीनने का प्रयत्त करन के 
पाप क प्रायश्चित व्यखू्प दिन जल रद्द है, तो, मैं कहता हू, इग्लैंड कों भी अपने 
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ऐसे अनेक पाप हृत्या का प्रायश्चिन करना हागा। मैं आया करता हू कि साम्राज्य 
वाद के पापा के लिए शुद्धि श्रौर प्रायश्चित को बी० बो० सी० न वेवल बिन मे 
लिए ही सीमित नही रखा है ग्रौर इस बारे भ॒ मुझे कई सदेह नहीं कि उस प्राय 
श्चित को काय रूप दने का अब समय आ गया है। यह ऐसा अच्छा सबक है 
जिसको, मैं समझता हूँ, बिना कई बहाना बनाए आज ही ब्रिटन को सीख लेना 
चाहिए | बजट को अस्वीकार बरने क प्रतताव का समथन वरत हुए कल जसा बहा 
था, यह बिल्वुल स्पष्ट है कि अब हम जनता के प्रतिनिधि भपन देश बा शासन खुई 
ही करना चाहते हैं । ” 


भूलाभाई का यह भापण असम्बली ने उनके भाषणा म सर्वोत्तम था। 
एक्जीक्युटिव कौंतिल के कुछ सदस्यो ने तो तुरत ही अपन स्थानों से उनके पास 
था उहे बधाइया दी | बजद तो अस्वीक्ृत हुआ ही । 


गराधीणी का उस समय भूछाभाई मे॑ वितना विश्वांस था और किसी बात 
के निणय मे व उनके मत को क्तिना महत्व देत थे, यह कायसमिति वे सदस्या 
की रिहाई से कुछ समय पहले को एक घटना स॑ स्पष्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी के जा 
सदस्य कार्ग्रेंस में श्वामि् हो गए थे उनके ख़िलछाफ शिकायत थी कि बाग्मेस मे 
शामिल होकर भी उहोंने 942 के भारत छोडो प्रस्ताव के बाद काग्रेस की नीति 
ओर उसके विघारो के विरुद्ध प्रचार कथा । वम्युनिस्टो न इन आरापा की ट्रिब्युनक 
द्वारा जाच कराने पर जार टिया और उसके लिए कुछ छागा क॑ नाम भी सुझाए। 
इस पर गाधीजी ने इस सम्ब"ध + सारे कागजात भूलाभाई के पास--श्निका नाम 
भी इस काम के लिए प्रस्तावित था--भेज दिए। भूलाभाई ने उनकी जाच कर जो 
सिफारिश की, उस गाघीजी मे मजूर कर, निणय किया कि कम्युनिस्टा को कांग्रेस 
की सदस्यता से नहीं हटाया जा सकता, न कम्युनिस्ट होने के बारण ही उनके खिलाफ 
कोई कारवाई की जा सकतो है श्रलवत्ता व्यक्तितगत रूप म जिहोने कांग्रेस अनु 
शासन भग किया हा उनके खिलाफ कारवाई हो सकती है। जून 945 में काय 
समिति के सदस्यो की रिहाई हुई तब कायसमिति के सामने यहू मामला आया। 
उसने भी भूलाभाई के निष्कप का अनुमोदन कर यही निणय बहाल रखा ! 


भर 4 टर् 
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जिसे मानना-न मानता उसका काम है) फिर भी शिमछा मे आयाजित सम्मेहद का 
डहोने स्वागत विया भौर कहा, “प्रस्तावित सम्मेलन यटि उपयुक्त राजनातिक 
स्तर पर रहे और विघटन की प्रवृत्ति से बच्चे ता बह उपयोगी काय बर सवता 
है । ---भूलाभाई और लिग्राकत अली के बीच हुए समझौत को मैंने इसी दृष्टि 
से देपा है और मैं समयता हु उत्ती वे बारण बाइसराय द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन 
हो रहा है----प्ाम्प्रदायिक समस्था के समाधान मे दिलचस्पी होने के कारण 
भूछाभाई के प्रस्ताव ने मुंसे आकर्षित किया और मैंने उह आश्वासन दिया कि 
काय समिति को उसके कारण बताकर उसके सदस्य स मैं उसकी स्वीकृति बे लिए 
सिफारिश क्रूगा। समझोत के दोनो पक्ष नगर अपन मपने पक्ष का सही तौर पर 
प्रतिनिधित्व करें और भारत वी स्वतश्नता दोनों वा लद्ष्य द्वो ता इसना परिणाम 
भ्रच्छा ही निकलेगा, इसम मुझे कोई शक नही है । इससे आगे मुझे कुछ नही बहता 
चाहिए, क्योकि आगे री कारवाई तो कायसमिति के हाथ मे है। प्रस्तुत समस्याओं 
पर कांग्रेस की ओर से तो उसके सदस्य ही बोल समत हैं। 


कायसमिति के सदस्यों से गाधीजी 2] जून क। वम्बई में मिले । विचार 
विभिमय के बाद कायसमिति न शिमला सम्मेलन मे काप्रेस के भाग सेनेका 
निएचय किया। काग्रेस की आर से भाग छेने के लिए जिह बाइसराय कें 
निमत्रण मिले ये उ हे सम्मेलन में जाने को अनुमति दी गई। भूलाभाई को तो १६१ 
ही !3 जून को, वाइमराय के सेक्रटरी स वाइसराय का यह सदश मिल चुका था। 
जिसे उहोने अपने रडिया भाषण के बाद यथाश्ञीघ्र पहुचान को कहा था आप 
भेरा आज शाम का रेडियो भाषण सुना हवागा | पालियामण्ट में भारत मत्नी द्वार 
दिए गए वक्ताय के साथ वह कल अखबारों मे प्रकाशित हागा। मुझे पूण बाग 
है कि सामवार 25 जून क॑ सवेर शिमला क वाइसरीगल छाज मे शुरू होते बाल 
सम्मेलन मे आप भाग ल॑ सकेंगे । कृपया तार से अपने निणय की सूचना दीजिए। 
आ रह हो, वो कृपया यह भी सूचना दें कि आप के ठहरन की बंया यवर्या 
की जाए |” 


इस सदेस के साथ भेजे अपने प्रत्र में सेक्रेटरी ने छिखा "इस मजे 
से राजनीतिक सपक पुन कायम करने का जो अवसर मिलेगा, मेरा विश्वास है 
4 
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उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो, उससे वतमान गतिराघ समाप्त किया 
जासवता है | इसीलिए अपनी आर से भी मैं इस पत्र द्वारा आशा करता हृबि 
आप श्रीमान वाइसराय का निमत्रण स्वीकार करेंगे | 


गाधीजी ने वाइसराय को सूचना दी कि मैं सम्मेलन म॑ ता शामिल नहीं 
हाऊगा पर आवश्यकता पडने पर सलाह मचवर के लछिए उस समय शिमला ही 
रहुगा । 


शिमला सम्मेलन में 25 जून को जा लोग चामिल हुए उनम वाग्रेस और लीग 
के विविध प्रतिनिधियों क अलावा कांग्रेस और छोग बा अध्यक्ष तथा केद्रीय 
असंम्बली में काग्रे स वे' नेता (मूछाभाई देसाई) और छीग के उपनेता (ल्यावतअली 
खा) भी थे | शिमला सम्मेलन मे विचार विनिमय के बाच वाइसराय ने विविध 
पक्षा के नताओ से ऐसे नामों की सूची देने को कहा जिनम वह एव्जीक्युटिव बौंसिल 
के लिए नाम छाट सर्वों । यह भी उहाने स्पष्ट बर दिया कि नाम वह छाटटये 
इसलिए क्सिकों क्यो लिया गया ईमकी सारी जिम्मेदारी स्वयं उनवी हांगी। इसे 
अनुमार काप्रेस तथा सभी छोट दलो न 7 जुलाइ तक अपनी प्रपना सूची दे दो, पर 
मुस्लिम लोग न एसा करन से इनकार कर दिया। आइचय बी बात यह थी कि 
काग्रेस की सूची में भूलाभाई का नाम नहीं था जिसका कारण उस समय वे 
गाग्ने स अध्यक्ष मौ० आजाद के अनुस।र कायसमिति के सदस्यों की यहूँ घारणा थी 
कि "भूलाभाइ ने लियाकतअली खा स समयौता कर, कांग्रेस बी अनुमति प्राप्त 
| किए बिना हो एक्जीक्युटिव कौंसिल मे शामिल हाते की को छा की । ! 


शिमला सम्मेलन, ]4 जुलाई को सफडता प्राप्त किए दिन समाप्त है गया ॥ 
सिफलता या मुख्य कारण यह था कि बाग्नेस न दा राष्ट्र बी बात नहीं मानो गौर 
स्तावित प्रतरिम सरकार के लिए अपने नामो म दा राष्ट्रवादी मुस॒हमाना-- 
रे७ आजाद और प्रासफअली--व नाम अवश्य रखने वा हझ्ाग्रह विया । 


काग्रेस की कायसमिति और महासमिति न मित्र म वायरस व पुरान 
की पुन पुष्टि की और चुनाव लडन का निश्चय किया । लब्िमि इप निधय गे 
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साथ ही काग्रेस न यह भी निश्चय किया कि जिन भूलाभाई ने केद्धीय असेम्बली 
में दस साल तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व और कांग्रेस दल का नेतृत्व किया उहें 
काग्रेस का उम्मीदवार न बनाया जाए। 


उस समयथ पर नजर डाले तो ऐसा मालूम पढता है वि कायसमिति वे 
सदस्य जब जल मे नजरब'द थ तब कायसभिति की उपक्षा कर भूलाभाई ने वाग्रेस 
की पीठ मे छुरी भाकी, ऐसी छागरो मं आम अफ्वाह फ्ली हुई थी और असवारा मं 
भी इस तरह का बातें दखन व मिलती थी । इही कारणा से 29 जुलाई, 945 
का जब एक पत्र प्रतिनिधि वर्धा मं गाधाजा स मिला तो इस बार मे उनसे भी 
पूछा । उस मुलाकात का विवरण दूसर दिन बबई के फ्रा प्रेस जमल” मे इस ताप 
से छपा बाग्रेस की पीठ में छुटा नही भोका यया. याधोणी द्वारा भूलाभाई का 
समथन ।* मुलाकात मं ग्राधीजी न बहा था ' एडवाकट भूछाभाई के बार॑ मं मै 
स्रिफ यही कह सकता हू कि गतिरोध का सम्मातपृण समाधान निकालकर कागग्नेंस 
की सवा करने के सिवा उनका कोई और इरादा नही था । 


इसक' बाद, ऐसा मालूम पडता है, पत्र प्रतिनिधि ये ग्राधीजी स॒ यह लम्बा 
प्रन्‍नन कमा "डा० पदट्टाभि सीतारामय्य के अनुसार देसाई छियाक्त समथौत मे 
पहली बात नई सरकार के निर्माण की था, उसक बाद ही कायसमित्ति के सदस्य 
रिहा होत | समभौत वी इसी बात के अनक़ अथ लगाए गए है और इस वा किसा 
ने 'काग्रेस की उपेक्षा और किसी न कांग्रेस की प्रीठ मे छुरा भावना वहा है । 
पचंगनी से जारी किए अपने वक्तब्य म आपने कहा है कि उसम साम्प्रदायिक 
समयौते का आधार होने क कारण आपन उसका समथन मिया। भ्राम स्याल यह 
है वि समथोत की बातचीत क॑ हर दौर मे आपस परामद किया गया। एसा हालन 
में ऐसा बहना क्या सच है कि काग्रस की उपेक्षा वरक समझौता क्या गया ?/ 
इस पर गाधीजी न पहले ता एसी बातें कही, जि पत्र प्रतिनिधि न 'सवाट्टाताओआ 
को उपदेश की सचा दीं, उसके बा प्रश्न के उत्तर म कहा 


लएडवाकेट भुलाभाई दसाई का, जिनकी तरफसे ही मैं वह सकता है 
'काप्रेंस वी पीठ में छुरा मांवने! या वाग्रेस्त की उपक्षा करने का कमी कोई इधदा 
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नहीं था | उनगा जा भी राजनीतिक जीवन है वह काग्रेंस वे ही कारण है, इसलिए 
एसे विसी इशाद वे दापी वह कभा हा मही सबते, ओर जहा तक मेरा सगशल है, 
मैं एम बिसी प्रयत्न मं साथोदार बनवर तो अपनी आत्महत्या ही कर सकता हर 


!एडवाबट भूछा नाई वे बारे म मैं सिफ यही कह सकता हू कि गतिरोध 
का सम्मानपूण रास्ता नियाल्कर बाग्रेस वी सेवा करने के सिवा उनवेध कोई और 
इरादा नही था । 


'ममथोत वे हर दौर मे मरा सछाह लो गई, यह कहना ता गलत होगा 
छेविन यह विहतुलू सच है वि समचौत वा सम्बघ मे एडवोबंट भूलाभाई एक से 
अधिए बार मुझस मिले थ । 


सत्रस बड़े नता(गाधीजी) ने इस प्रवार भूलाभाई का पूरी तरह समथन क्या । 


यह भात हम नही भूछनी चाहिए वि समभोते का मूल रूप अभी सामने 
नहीं आया था | इसलिए गाधीजी से पूछा गया  काग्रेस कायसमित्ति के सदस्यो 
की रिहाई समयौत की हातों म थी या नही दोना पक्षो मं यह तय हुआ था या नही 
हि नई सरकार थे मुसलमान सदस्यां का चुनाव मुस्लिम लीग ही करेगी, और 
समयोत के पक्ष विषत मे सामने आए अनेवा वक्तया के कारण क्या यह वाछनीय 
नही होगा विः समझोत का उसके मूल रूप म प्रराहित कर लिया जाए ?” इस पर 
गाधीजा न बहा मैं समझता हैं कि समझौता अभी सामने नहीं आया है इस बात 
को जानत हुए उसके बार म जो बुछ मैं कह सकता था बह कह चुका हू | समझौता 
बरन थाछे पक्ष उम्र प्रकाशित करन वा तयार हो जाए तो अच्छा ही होगा । * 


उसी दिन, यामी 30 जुलाई क। के द्वाय असेम्बली म कांग्रेस दल के 
तलाडीन मन्नो श्रीध्रवाश का बनारस (वाराणसी) से वक्तन्य निकला । समचौत को 
छक्र भूलाभाई के खिलाफ जा प्रचार कया जा रहा था उसकी विदा करते हुए, 
श्रीपकराेश न कहा “नवाबजादा छियावतअली खा और वाइसराय के साथ भूलाभाई 
देसाई न जो बातचीत चलाई उसको लकर भूलाभाई पर दोषारोपण करना बहुत 
अपमानजनक और अनुचित बात है ॥7/ 
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“में नही समझता कि भूछाभाई पर नांग्रेस की उपेक्षा गा दोषारोपण गमे 
क्या जा सकता है जबकि नवाबजादा लियपाक्सप्रल्ली वे साथ विए समझौते मं 
मई सरकार शा पहला शाम कायसमिति गम सतस्या भी रिह्राई निरिबत जिया 
गया था । 


“सभी भागने सजन माग्रेस के अनुधासन मे हैं. इसलिए यदि रिहाई बे बाद 
माय समिति भूलाभाई वे विद्यारो स सहमत न हांती तो ! आय याप्रोस जना गी 
तरह वह उसके अधीन ये | भुलाभाई तथा अय सबयी इच्छा ता स्पध्ट रूप से यही 
थी कि कायसमिति के सदस्यो को गिसी तरह मुत्त बराया जाएं, जिससे राजनीतिक 
स्थिति ठीव हो ओर तनाव दूर हो । 


* भूछाभाई शिणकत सरबार बनी-- अगर यह भस्तित्व म आई--तो उसवा 
पहला काम कायसमिति के सदस्यो भी रिहाई हागा, इस दात भा ऐसा अप निकाछना 
सवया अनुचित है वि नई सरवार ने निर्माण से पहले उह नहीं छाड्टा जा सबता। 
सरकार ने जब यह कहा कि वह उनवी रिहाई की जिम्मदारी छन को तथार नहीं 
है, वयोकि ऐसा +रव वह खतरा मार नही लेना चाहती तव उप्त कठिनाई गा पार 
करने का भुलाभाई ने जा रास्ता निगाक्या उसके सिया और वाई रास्ता या ही नही । 
भूलाभाई ने जो छुछ कया उसव' लिए तो उनके प्रति हम इतन हाना चाहिए, 
कयोति मम से कम मैं ता स्पप्ट रूप से यह मानता हू वि! उसी के फ्लस्वरूप काय 
समिति के सदस्य जेल से छूटे आर उसो के बारण बाद मे टिमलछा सम्मेलन किया 
गया ।! 


श्रीप्रक्काण ने जिस भारोप वा खडन क्या, अर्थात नई सरबार बनने से 
पहले बाग स कायसमिति वे सदस्यो की रिहाई न हो, यह भारोप बिल्कुछ अनुबित 
था । कायसभिति के सदस्यी की रिहाई तो, जसा हम देख चुके हैं इसीलिए हुई थी 
जिम्से काग्रेस वाइसराय थी अतरिम सरकार सम्बाधी योजना पर विचार कर सके 
और इसके लिए आयोजित घिमला सम्मेलन मे शामिल हो । 


945 की पहली सितम्बर को इस शीपक स बाबे क्रातिकल! में एक वक्तन्य 
प्रगाशित हुआ-- देसाई लियाकत समझौता प्रकाशित गछतफ्हमी रोकने के लिए” 
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छोग के मत्रा द्वारा युप्त योजना पर प्रवाश |! यह लियाकतअछों स्रा वा वह 
वक्तत्य था जो इट्टोनि माल इडिया मुस्लिम लीग के प्रधान मन्नी की हैसियत से 
3] अगस्त 945 वो नई दिल्‍ली से जारी क्या था। समझौते का मूल रूप (जो 
हम पहले द चुवे' हैं) प्रगानित करत हुए उ्ोंने बताया 'यह (समझौता) पिछलछे 
साल मेर साथ हुई सानगी बातचीत मे मि० तसाई ने मुथे दिया था । ' और आग 
कहा ' मुे बताया गया है वि बंद्धीय असम्बली में कांग्रेस दल के नता श्री भूला 
भाई दसाई न बम्वई वे अखबार वालो से बहा है कि देसाई-लियाकत समझौता 

४ प्रवाशित नही बिया जा सकता बयोकि मैं उस गुप्त रखना चाहता हू ! श्री देसाई वे' 
एसे वक्तव्य स गलतफहमी हाने की सभावना है, इसलिए मैं समयता हू कि मुझे इस 
सम्बंध ब॑ सभी तथ्य जनता ब' सामन रस दन चाहिए ।! 


इसके बाद उहोन य तथ्य प्रस्तुत किए 


“बेद्रीम असेम्वली वे अंतिम अधिवशन के बाद श्री देसाई मुझसे मिले | 
दश में उस समय--आाधिव' तथा अय रूप म--जसी कष्टकर स्थिति थी और युद्ध 
व वारण छागो का जा मुसीबत व कठिनाई उठानी पड रही थी उसपर हमारी 
अनोपचारिन' रूप म बातचीत हुई । युद्ध उस समय यूरोप मे पूरे जोर पर था और 
कोई बह नही बहू सबता था कि कब उसकाअत होगा, आम राय यह जरूर थी कि 
गूरोप मे युद्ध समाप्त हाते के बाद भी जापानस पार पाने मे कम से बम दो साल 
और जरूर लगेंगे । पूव म जापान व॑ खिलाफ लडाई के लिए भारत हा मिनर राष्ट्रो 
का मुख्य फौजी अडडा बनने वाला था, जिसका मतलब यह था कि' भारतीय जनता 
को क्स्मित मे पहल से भी ज्यादा कठिनाई ओर मुस्तीबते बदी थी ) सभी यह मानत 
पकिजो समस्याएं पदा हो चुकी थी और जो भविष्य में पदा होनी थी, भारत 
म जिम तरहे की सरकार है, उसके लिए उनका ठीक से सामना करना सभव 


नहीं है । 


"हमारी बातचीत म॑ श्री देसाई न मुझसे पूछा कि केद्र मं काई अतरिम 
व्यवस्था करने और गवनर जनरल वी एक्जीन्युटिव कौंसिल का भारजी तौर पर 
ऐसा पुनगठन करन के बारे मं मुस्लिम लीग का कया रुख होगा जिससे उसे (सरकार 
क।) सभी छोगा का विश्वास प्राप्त हो और वह उतकी मोजूदा मुसीवत मे उनकी 
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मदद बार सब और युद व विस्तार स भविष्य भ स्थिति जा और भी गरभीर होने 
वाली है उसका ज्यादा अच्छा तरह सामना वर सत्र । इस सम्बंध मे मुस्लिम छोग 
मे जो प्रस्ताव समय समय पर पास विए थ उनके हवाल से मैंत मुस्लिम ढीगवा 
एस स्पष्ट किया | साथ ही अपना व्यक्तिगत मत दिया कि कष्ट के सप्रय होगा गो 
मदद बरतने ध्रौर सबट वे! समय दा वी रदा मे प्रयत्त म मुस्लिम लीग हमेशा योग 
दान को तयार रही है इसलिए स्यिति म सुधार वी बाद योजना सामन आए ता 
उमर पर जस्र गौर कया जाएगा । इस साल वो जनयरी व आरम्म मे था दर्ताई 
दिल्‍ला म॑ फिर मुयसे मिले जबकि मैं मद्रास प्रांत व टौर पर रवाना हान ही वाला 
था । बेद्र म ग्रतरिम सरकार बनान या लिए तथार की गई योजना भा मसौटा 
उहोने टिसाया जिसब आधार पर उन४ बथनानुगार वह देश वी सरवपर के रूप 
में परिवतन मे! लिए प्रयत्न करने वाले थ। याजना पर मसौद वी एव प्रति भी 
उहोन मुझे टन वी इृपा वी और उस बिल्बुल गुप्त रन के लिए बहा । 


'उ हने मुझे बताया कि इस सम्बंध मं वाइसराय और जि ना से मिलते का 
उनका विचार है | मैंने कहा कि मेर अपने विचार म ता योजना बातचीत वा आधार 
बन मक्‍ती है। लेक्नि बातचीत आगे तभी बढ़ सबती है जब या ता गाधीजी खुद 
इसमे अगुप्ना बनें या फिर उनका निश्चित और खुला समथन इस प्र प्त हो, कयोवि 
कायसमिति की अनुपस्थिति मं वही एकमात्र ऐस -यक्ति हैं जोबाग्रेस वी आर से 
बोल सकते है। 


श्री टेसाई स मेरी बातचीत बिल्कुल व्यक्तिगत था ओर बातचीत के बीच 
बिह्युल स्पष्ट रूप म मैंने उहहे बता दिया था कि मैं जो कुछ बहा है वह मेरी 
सिजी राय है मुस्लिम लीग या और किसी का इसस काई सम्बंध नही है। नाप स 
कग और से जगर वह बात करें ता, मैंने उह बताया, मापग्रेस से बसा अधिकार 
प्राप्त करके उे मुस्लिमलीग के अध्यक्ष से मिलना होगा, क्योनिः मुस्लिम लोग वी 
तरफ से क्सी योजना को मज़ूर करन के लिए वही उपयुक्त अधिकारी हैं देसाई 
लियाक्त फामू ला, देसाई छियाक्त योजना वगरह नामों से अखबारों में बहुचाचित 
योजना का यही कच्चा चिटठा है । 


हि 
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श्री दसाई वी इच्छा वा पूरा ध्यान रखत हुए यांजना के मसौटे का मैंने 
बिल्पुल गुप्त रपा है, विसी को भी उसे नही बताया है लेफ्नि थ्री देसाई के 
वक्तव्य वी वजह से भौर इस मामछे को छकर जा मट्वड़ मची हुई है उसक कारण 
मुझे लगना है कि अब इस प्रयाशित बर देना चाहिए। इसीलिए इसे असबाराम 
प्रवाशनाथ दे रहा हू ।” 


इस बयतठ्य के साथ दसाई लियावत समयथौत के नाम से मशहूर प्रस्तावित 
याजना थी मूल प्रति दी गई जिस हम १हुल ही द चुके है । 


लियाकतअली खा ने जो यह कहा कि उ होने सारी शर्तें जि ना की सहमति 
लिए बगर खुद अपनी मिजी हैस्तियत म वी थी उस पर आसफ्श्नली ने अब्ववारों को 
एवं वक्‍तब्य दिया। जिना का क्‍या नहीं बताया ?” शापक से उसनवा वह 
वनतव्य 3 सितम्बर, (945 के बास्‍्व फ्रातिवल मे प्रकाशित हुआ । उसम उ होने 
कहा कि * अतरिम्र सरवार सम्बची देसाई लियाक्त योजन! का बच्चा बिटठा नवाब 
जादा लियावतअल्‍ल्य खा न सोलकर रख दिया है लक्नि उससे यह बात स्पष्ट नहीं 
होनी और अचरज जमी वात लगतीहै कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का उसकी 
जानवारा क्या नही दी गई ? ! 


इधर बबई मे जिना न एक वक्‍तव्य म बहा 'मुझे इसक चारम इससे 
ज्याता कुछ मालूम नही कि नवाबजादा लियाक्तअली सा से भूलाभाई वे साथ उनके 
समयौत वी अफ्वाह व॑ बारे म पूछे जान पर उहाने उसे झूठी बकबास बतलाया । है 


भसफअलो ने अपन वक्तब्य के अत में यह भी कहा “गुप्त समझौते 
कमा अभीष्ठ नही, भछ्ते ही दछो के जिम्मेदार नेता अपनी निजी हैसियत स ही 
उहवक्‍या न बरें। जनता के हित से सर्म्बा घत मामले ता स्पष्ट रूप में जनता के 
सामने आने चाहिए, जिससे प्रत्यक यक्ित को खुद ही उनके बारे म॑ निणय करने 
का अवसर मिक्छे । 


भूलाभाई ने भी जवाबी बक्‍्तन्य दिया, जा ।4 पितम्बर के बाम्बं क्रानिकल 
मे इम दोपक से प्रकाशित हुमा--"लियावत नेजिना से सलाह लो--देसाई का 
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वक्‍्त«प । उसमे भूलाभाई ने वस्तुत्पिति इस प्रकार रखी “* बबई लोटने पर 
नवबजादा लियावतअली खा का वक्तव्य मुझे बताया गया, जिसे देखकर मुझे सचमुच 
आइचय हुआ | गाधीजी से 28 जून को हुई पत्र प्रतिनिधि की भेंट का हाल जब 
मैंन अखबारों में देखा, जिसमे समझोंते का प्रदर्शित करने का सुझाव था, तब 
तत्काल मैंन नवाबजादा साहब से सम्पक कायम वर समझौते को उसके मूह रूप मे, 
प्रकाशित करने वे लिए कहा । ऐसा होता तो सब बातें अपने आप साफ हो जाती, 
जिनको नवाबजादा साहेब ने तोड मरोड बर गलत रूप म॑ पेश किया है। मगर 
दुर्भाग्पवश उत्त वग्त नवाब॒जादा साहय ने उसका प्रकाशन पलद नहीं किया। अब 
उ होने मुझ कुछ बताए बगर ही डे प्रकाशित क्या है। अब जब प्रकाशित कर 
ही दिया गया है तो मैं यही कह सकता हू कि वक्तव्य सारे मामले को सही रूप 
में पेश नही करता । 


“पहली बात तो यही है कि वक्तव्य मे इस बात का कोई स्पष्णीकरण नहीं 
है कि समझौता हाते के बावजुद पिछल कुछ महीना मे वह उत्तस लगातार विहठुल 
इनकार क्यो करते रहे ? जनता, अ्रव इस बात को समझ सकती है कि मुझे कितनी 
परेशानी हीती होगी । जब नवाबजादा साहब अतेम्नलो के मब से तथा जपने अय 
भाषणों में प्रयत्तपुवक' इस बात का खड़न करत रहे कि गतिरोध को हटाने के लिए 
मेरे और उनके बीच कोई समझौता हुआ है फिर भी अगर उनकी बात को 
गलत बताकर उनके साथ सावजनिक विवाद म मैं नहीं पडा ता वहू घिफ इसीलिए 
कि ता कालिक समस्या को सुल्झाने का रास्ता निकलने की अभी भी मुझे 
आश्याथी ! 


“समझौते के बार में नवाबजादा साहब स मेरी कई बार बातचोत हुई । 
बातचीत म॑ मैंने जिना से इस बारे म॑ बात करन को कहा था और वाद म॑ उनसे 
मुझे मालूम हुआ कि उहोने बात कर ली है। इसके बाद 3 वे 4 जनवरी का मैं 
सेवाग्राम में गाधीजी से मिला और जो वुछ हुआ था उसका सार उाह बताया । 
उनकी सहमति पाकर आगे की बातचीत वे लिए मैं वापस दिल्‍ली गया और गधीजी 
को सहमति की बात बताकर, समयौते की टाों को लेखबद्ध वरत के लिए बहा | 
तदनुसार समझौते के दस्तावेज की दो प्रतिथा तयार बर ]! जनवरी को नवाबजादा 
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से मिछा और उन पर हम दोना ने अपन दस्तखत विए॥। एक प्रति होने 
रखी और एन मैन । उस समय भी मैंन उह् बताया था कि समझौते का सार मैंने 


गाघोजी को बता दिया है और उस पर उनकी सहमति है |”! 


इसके बाद भूछाभाई ने समभोौत से यह उद्धरण दिया “उपयुक्त समझोते 
बे भ्राधार पर कोई ऐसा रास्ता निवालना होगा कि गवनर जनरल वी तरफ से 
एमा प्रस्ताव या सुयाव आए वि उनवा इच्छा है कि केद्ध में काग्रेस और लोग की 
सहमति से अतरिम सरवार बन और इसब लिए श्रीजिना या श्री देसाई को 
इक्टडे या अलग-अलग जब बह आमत्रित करें तो उपयुक्त योजना प्रस्तुत की जाए 
और ये सरवार मे शामिल हान की रजाम दी जाहिर करें।” भूलाभाई ने बताया 
कि समयोौते के इस उद्धरण स स्पष्ट है कि नवाबजादा ने इस सबंध में श्री जिना 
से पहले जरूर बातचीत बार छी हांगी ऐसा न हीता हा समझौते में, जिस पर 
उनके हस्ताक्षर मौजुद हैं, ऐसे इकरार का समावेश हो ही नहीं सकता था । ' 


बबत-य ये अत मे उ हान बहा नि. नवाबजादा और ठोग के अध्यक्ष दानो 
के ही समझोत भ इनकार वर दने वे वारण अब उसका कोई महत्व नही रहा, 
फिर भी मैंने यह जो जवाव दिया है वह सिफ इसीलिए पि * जनता मै काई गछत 
फ्टमी न रह जाए ।” 


समझौता करन वाले दोगो नेताआ के विवाद वा अतिम दौर 8 सितम्बर 
945 को जारी किए उस बक्‍तव्य से सामने आया जो 2। सितम्बर के “बाबे 
प्रानिक्ल! म॑ इस शीपक से प्रकाशित हुआ था-- “भूछाभाई को लियाकत का 
जवाब” इस वक्‍्तब्य में छियाक्‍्तअछी खाँ ने कहा नि भूछाभाई को इस बात का 
बखूबी पता था कि समझौता बोई नहीं हुआ था, जो कुछ था वह विचार के छिए 
वृष्ठ प्रस्ताय मात्र थे । उ'होते उसे समझाते का नाम कसे दिया इसका कारण तो 
वही जानते होंगे । जहा तक जिता से परामश वा सवाल है उहोंने कहा श्री 
देसाई जब यह कहते हैं किः मुझसे उ'हें मालूम हुआ कि श्री जिमा से सलाह कर 
लो गई है तो मुझे पता है कि उनकी याददाब्त ठीब तरह सा नहीं द रही है 
मैंत्रे उनसे ऐसा कभी नही कहा। इसके विपरीत जब जब मुबसे उनकी बात हुई 
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मैंने उनको बिल्युछ साफ तौर पर बताया कि मैंव जो कुछ बहा वह मरा निजी 
विचार है जौर श्री जिना से इस बारे मं बोई सलाह-मणवरा नही हुआ है ।” 


अब जब इस विषय बे मुरय तथ्य सामने आ चुके हैं और उपलब्ध दस्तावजो 
की छानबीन वी जा चुवी है, हम पहले उठाएं उन प्रश्यो बा जवाब देने की वोधिण 
करेंगे जिनके स्पष्टीकरण वी आवश्यकता है । भूलाभाई ते जा बरुछ बिया वह 
गाधीजी की जानकारी म उनवी संम्मत्ति और सहमति स किया, गराधीजा वे 
वक्‍तव्यो को दखत हुए यह असदिर है । ग्राधीजी ने यह भी कभी वही कहा कि 
भूलाभाई ने इस सबंध मे उनकी सलाह की कोई उपेक्षा की या उह जिस हद तक 
जाने को वहा था उसस आगे वह गए । 


प्यारेलाल ही अग्रेले एसे यकित हैं जि'होन अपनी क्ति।ब (महात्मा गाघा-- 
दी रास्‍्ट फेज, खड | पृ० 26) म यह कहा है कि भूलाभाई ने गाधीजी के आदेय 
का पूरी तरह पालन नही किया । गाधीजी तथा अयय लछोगा के उद्धरण देकर उ होने 
यह निष्कप निवाला है “गाधीजी द्वारा लगातार यह चेतावनी दन पर भी कि कोई 
वचन देने से पहले, सब बातें लिख्षित होनी चाहिए और साथ टी इस बात का भा 
मिइचय कर लेना चाहिए कि जिना की उस पर सहमति है या नही, एसा मालूम 
पडता है, परिणाम वी जधीरता में उद्दात अपनी दुरदर्शिता और वकालती बुशछता 
वी उपेक्षा कर, गाधीजी के सुझाव के भनुसार यह प्रारभिक सावधानी नहीं 
बरती ।/ छेकिन जिन वक्‍त यो स श्री ध्यारेलाल ने उद्धरण दिए है, उनकी बारीकी 
से छानबीन करने पर, वसा निष्कष नहीं निकलता जसा उ होने निकाला है। 
आइचय इस बात पर हांता है कि प्यारेलाल न ग्राधीजी के उन वकतव्यां का कही 
कोई उल्हेस नहीं क्या जिनम उहोते भूछाभाई को दोपमुक्त किया है। इस बात 
को भा प्यारेलाल ते दरगुजर क्या है कि उतकी तरह गाधीजी म॑ भूछाभाई पर 
अम्नावधानी का कोई दोषारोपण नही क्या | यह भी बडे आश्चय की बात है कि 
मौलाना आजाद की क्ताव के प्रकाशित हाने पर भी, प्यारेछाल वी क्ताब में समझोत॑ 
और उस्त पर क्ाय समिति के रुप सबधी मौलाना आनाद के विवरण का कोई जिक्र 
तकः नही किया गया है। इस सबसे यद्द मात बिया नहीं रहा जा सकता कि कॉय 
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लियाक्तअली द्वारा जारी किए गए बवतव्य पर उहोने (अपनी 'पायवे दु 
पाकिस्तान! पुस्तक प० 326 3] मे) लिखा है “मैं इस नतीजे पर पहुचा हू कि यह 
वक्‍्तभ्य शायद मि० जिला के कहने पर दिया गया है, हालाकि नवादजादा उठो 
नोति पर चल रहे थे जिस पर केद्र मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए स्वयं 
जिना साहद ।940 से चल रहे थे |! 


कायप्तमित्ति की उपक्षा था उसकी पीठ में छुरा भोकने के दोषाराप का घुट 
गाधीजी न खुल़आम गलत बताया है जसाकि ग्राधीजी के वक्‍त य का उल्लेख करक, 
पहले बताया जा चुता है । 


सवाल यह है कि भूलाभाई मे समझोत के लिए जा प्रयत्त किया, उत्तपर रिहाई 
के बाद काय समिति व सदस्यो न उनवे विपरीत रुख क्यो लिया ? जिन भूछाभाई 
ने गतिरोध का दूर बरन ना प्रयत्न क्या उनके प्रति कायसमितति का ऐसा रुख 
क्या यायोचित कहा जा सबता है। सौभाग्यवश इस प्रइन के उत्तर + लिए हम 
अत्पन्त प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है । भला मौछाना भाजाद से अधिर' प्रामाणिक 
और विश्वसनीय ओर बौन हू। सवता है जो उस समय काग्रेस के अध्यक्ष पे ? अध्यक्ष 
के नाते कायसमिति वी बठक बी अध्यक्षता उ होने ही बी होगी विचार वितिमम 
में उसका मांग रहा होगा और निणय भी उडी वी सहमति स हुआ होगा । 
इस संबंध में उनका बहना है ']945 मे जब हम जेल से छूटवार बाहर 
भाए तब हम सारी बातें बताई गइ और काग्रेलजनो मे उस पर माफ़ी मंहस 
मुबाहसा हुआ । दृदविस्मती की बात यह है विः इसमे इस बात की हमेशा उपेक्षा 
हुई हि मुलाभाई ने जा बुछ विया यह गाधीजी की जानकारी से और उसवी 
इजाजत से ही विया। सरदार पटल ने इसम सास दिल्‍ूचस्पी ली और बिसी ने 
बिसी तरह ऐसा असर पदा हा गया शि भूलाभाई न बाग्रेस व प्रधरे म रखते 
हुए लिपाकत मी मे साथ समझौता बरबे एक्न|क्युटिद बौंमिछ मे जाते भी कोटिए 
की है । जसार में पहले बता भुक्ा हू, गाप्रेस मे आकर मूछाभाई जिम तेजी से आगे 
बद उसस बहुत से बाग्रेसी उनसे ईर्ब्या बरने छूग थे । इसे उद्धाने बाग्रेस के पति 
उनकी यरवफाटारी समझा और उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर गरते बा डहँ 
यह बहाना मिल गया । भूछाभाई मे विराधिया न उसने निजी जीवन मो शेबर 
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गांधीजी व' भी कान भरे और उह भी उनके सिलाफ वर दिया । उन पर जा दापव 
लगाए गए उनमे से ज्यादातर झूठे थ॑ पर महोना उनका प्रचार हांत रहन से भूरामाई 
के खिलाफ हवा बधनी स्वाभाविक थी। इससे उह एसी हाति हुई जिसयरा पूलि 
फिर नही हो पाई।”” 


मौलाना प्राज़ाद ने आग बताया है कि. गाधाजा को उनके सिलाक बरने वे 
लिए बुछ लोगी न यह तरीका अपनाया हि पहल गाधीजी बा विवटवर्ती छागो का 
उनके खिलाफ उभारना छुल विया | तरह-तरह वा मतगठतल किस्स भूरामाईप 
घमिलाफ उन तक पहुचाए गए कि उन$ द्वारा गाघाजा तब वे पहुचे बिना नही रहेंगे। 
गांधीजी आमतौर पर मनवढत विस्सा और दापारापणों पर ध्यान नहीं देत थे। 
उह दरगुजर बारन की उनमे क्षमता थी। लबिन अपन सास आदम्रियों से 
कोई बात बार बार सुमकर क्भीलभी उससे प्रभावित ह। जाना #स्‍्वाभाविय 
नही था । मुझे याद है कि. मांतीलाल नहरू गा फ़िलाफ बातें सुन गुनवर इसी तरह 
एव बार उनके प्रति भी उनका मन खराब हा गया था। जवाहरछाल् के साथ भा 
एक बार एसी हू! नोबत आई थी । रविन दोना हा बार राह्दी बात बा जब उठा हू 
पता चल गया ता उाहनि भपनी गछती सुपार ही पा । यह बदजिस्मत। बी द्वी बात 
है कि भूलाभाई के मामरत में ऐसा नही हुआ और इस तरह गाधीज। उनेस विमुस 
हा गए। 

“यह मैं पहले ही बता चुरा हू जि भूलाभाई जब गाधाजी से मुस्लिम लीग 
के साथ समथौत भी वातचीत 'ुरू बानवी इजाशत ?त गए उस टिन याधागी 
बा मौन दिवस था, इसलिए गाधाजी ये जयाब लिसरर टिए। उ बागज गो 
भूठाभाइ न पम्हाल कर रस लिया था। सरदार एट्ल गया दूसर छाोगा का उध 
ट्खाकर उहोने बताया कि समघोत बी बातयीत तन गापाण बी जातशारा मे 
और उननो रजामती से वी, इसलिए मुझे दापा मही टहराश हो शहझता शी उस शा 
यह कहना बिलतुछ ठीश था ओर दरअप्तल उनरी इस बात गो शाई जप व नयी रह 4 
पर बट विस्मती से उनरी बात पर कोई घ्यान नहीं दि रश मौर खरा सतगस 
बश्यत वी अफ्वाह बराबर फ्छवा रही ।  (इडिदि दिप २ इम, १० 36) 
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यह एसा विवरण है जिसे प्रमदिग्ध सप में मही माना जा सकता है। भूला 
भाई जम प्रमुख लोकसवक के साथ, जिसन बरसों सव' बप्रोस की बड़े उत्साह के 
साथ विशिष्द सेवा की वित्त तरह भारी अयाय हुआ, इससे यही पता नहीं चलता 
चल्कि ऐसा बयो किया गया इसकी अ्सल्यित भा सामने बातो है | 


भूलाभाई के साथ सरदार पटल के झुर म बड़े जच्छे सम्बाध ये भौर बवई 
में बाषफी दिना तवा वह उनके मेहमान भी रह, लूषिन सब जानते हैं कि बाद में 
उनके सम्प्र घ अच्छे नहीं रह थे । मौलाना बाजाद 3 यह बताया ही है कि मूलाभाई 
ने थोडे ही दिनों म॑ अपना जो स्थान बना लिया उत्तम कुछ पुराने नता खुग 
नहीं थे यौर उनगम ईर्पर्था रत थे १ तो कटी यह वात ता नहीं है कि सम्णोमे मे 
बाल्पित भ्रतरिम सरबार में भुखाभाई कहो उनके प्रतिद्व ही ने बन जाए, इस 
आश्वशा क॑ सारण उनको रस्त से बिल्दुल हटा देना ही ठीक समया गया ? इस 
बात का तो परसे भी पता है कि उसे दिनो काग्रेस व ही अ्रनक लोगो और बुद्धि 
जीवियो का यह आम रयाल था कि कायसमिति ने भूछाभाई के साथ जा संलूग' 
क्या वह एक तरह उहे प्रतिद्वद्दों मानकर गाम्त से हटा दने प्रो दृष्टि से ही 
किया ! इसे असभव भी नहीं कहां जा मतता ) सभी जातते हैं कि राजनीति म 
सत्ता के लोभ और महत्वाकाक्षा की ही तूतो बोछती है, जिनके कारण ने जाने कितने 
अन्याय ओर कर काम बिए जाते है । 


मौलाना आजाद ने हस मामछे में मरदार पठलछ द्वारा सास दिलचस्पी लने की 
जो बात कही है उसके कारण मेरा यह कत ० हा जाता है कि स्वय सरदार से मुझ 
इस सम्बंध में जा कुछ मालूम हुभ्ा वह भी बता दू । उससे इस अयथाय मे सरटार 
का जैसा हाथ समया जाता है उससे बिल्लुल विपरीत रूप सामने आता है। बात यह 
हुई कि 946 में जय भूदाभाइ गभीर रूप से बीमार थ, कांग्रेस के सामत माजाद 
हिंद पोज के कुछ ऐसे लागा व' बजाव वा सवार आया जिन पर नवम्बर दिसम्बर 
945 मे लाल बिके म चल मुकदर्म के फल वे बावजूद सरकार मुकदमा चलाना 
चाहती थी । मरदार मु् अच्छी तरह जानन थे, इसल्ए मुय्े उनक बचाव का 
काम सम्हालने बा वहा । मगर उसे यह मालूम था वि वकीलों तथा आय अनेक 
राणा की इस आम धारणा के कारण कि भूलामाई का चुनाव स उम्मीदवार तेक 
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ने बताकर काग्रेस ने उनते साथ नारी अयाय क्या है मैं शायद राजी न हाऊ 
ध्मलिए उ हान मु्चे मिलन का बुलवाया और हमारी लम्बा बातच त हुई | दातचीत 
गा भार यह था वि गायाजी द पास पूलाभाइ के विजा जीवन पम्बधी जो बातें 
प्रदुची यों, उनक कारण हो उ हान उह असम्वल्ो में छाग्रेस क प्रतिनिधि के रूप 
मे न भेजन का आग्रह कया | ससटार न तो उलट मूलामाइ के हक म बडा जोर 
लगाया और उनके साथ एसा जद्याभवोय व्यवहार करन कया विराध किया । एक 
हैं” तक यह बाल मौटठाना वराजाट ने जा कुछ कटा उसस मेल खाती माटूम 
पश्ती है। 


यहा क्षपत्रा एक सस्मरण देना नी अपध्रासबिक न होगा । भूलाभाइ को जब 
यह मालूम हुआ कि राग्रस न 945 के चुनाव मे छह समम्बा वा उम्मीदवार नही 
बनाया है दा स्वभावत उह धवत्ता लगा और क्षान हुवा । शी स तो नहीं पर 
बृ्ठ रापमिश्चित चुनाती के रूप मे बुछ कांग्रेस मित्राम उस समय उन्होंने कहा 
पा कि बाग्रेस का दूटन पर नी असस्वशा व लिए मरे जमा उपुर्नत व्यक्ति दुमय 
हाई नही मिल्गा । उनके उन मित्रा मे स दो न--तिलेस स एक उनके निकट साथी 
धर दूसरे उनके प्रगमक्ष--अपन ना पर इस तरह मुसीबत थाने पर उनका 
माघ छाड टिया । उनके नाम बतान की जरूरत नहीं पर यह नि"चय है कि ऐसा 
करक होने राजनीतिक अवसरवादिता दिखाई। मरदार का नाम लेक” मपसे 
उम्मीदवार बनन के हए कहा। 
पा गौर तत्काल बहों मैंने 
घब्दे म बरसों तक भूल्य 


३ टेनि चुनाव में झूलाभाइ वी जगह वाग्नेस वा 
मर लिए ता ऐस अनुराध का एक ही जवाब हो सर्वता 
प हैं लिया । मैंन उ|ह बताया कि जा चादमी वदालत के तक * 
भाइ के इतना निकट रहा उसय यट गागावसता हा ढुर्ाण है हि बाई मे में बह 
रेकक जयहू 7--खासकर तव जय वाग्रेम ने बड़े अनुचित और कूर इश से उ्ह़े 
देगाया है ॥ भेर इस इमकार का भूटाभाई का बाई मे टस बक्‍्त प्रा रण! जब वह 
बाजाद हिंद्र फोज के मुक्त्म में पैरवी कर रहें य। तब 9 चचार 95 का 
“जले मुने लिखा था... मर खवाला हाने के हेंच से मिलकर कापया जे डा 
बमम्बल्य मे लान का जा प्रथल कया या उतने बारे से ब्यर । आपने 
पैश्न पर जा रख ल्यिः उससे मु्चे खुशी है। में पापरा कक  ट सा द 
पेश उच्चाराय जौर मुनसे सतह रखने वाले आउमी के पी हैएाद हद 
। 


डा० नारायण भास्कर छरे ने गाधीजी और बायसर्मितिं वी क्षपनी निंतार्वे 

('माई पोलिटिकल मेमायस ) मे इसके लिए कड़ी आलीचना की है। 
होने तिकाले उनकी ग्राधार उहीते भूलामाई स हुई अपनी बातची 
है) उन्होंने तो यह तक कहा हैं (क गांधीजी ने ने बेवल बामसर्मिति 
वायोचित बताया बल्कि भूलाभाई से यह भी अनुरोध किया व. वाइस री 
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या। 92$ मे बारडाको सायाग्रट के सपय वह वाग्रेस मे आए ओर तभो से उ हो 

सक्रिय रूप म बाग्रेस ना नाम रिया जियब लिए जेल जान मे भी बभी नहीं हिच 
विद्याए। उनकी योग्यता और त्याग के कारण हो उह ायसमिति बा सदस्य भी बनाया 
गया। चुनाव म बाग्रेप या “स्मोदवार न दगयाने पर उह गहरा धवर्ा रूगना स्वाभाविक 
पा। बह पहलोलुप नहीं थ ऐेडिन इस बात का उह बडा रज हुआ कि उह 
उम्रक याग्य नहीं समया गया । बाग्रेस न जा नाम दिए थ वे यद्यपि प्रकाशित नहीं 
किए गए लंबित यह मात फल बिना न रहा वि उनको हामिल नहीं किया गया 
है और इस लागा ने पस* नहीं शिया । बंद्धाप असम्बण वा सदस्यों ने तो इसे 


बरतने ही दुर्भाग्पपूष माना । 


भूलाभाई व। उससे अलग कया रसा गया इसब बारण बताना मेरे लिए 
ने ता उचित हैं और न आवश्यव लेकिन अपन बारे म मु्े बताना ही चाहिए वि' 
जा मूचो दी गई उमसे खुद मुस्ते सतोष नहीं था ग्थषरि उसवा विरत्प भी मुछ 
सजर नहों आता था कांग्रेस वे माध्यम से की गई उनकी महान देश सेवा के 
बावजू> उह लाड बवल का मिनिस्टर बनाने वे लिए दी गई कांग्रेस भ) सूची 
मे शामिल नहीं रिया गया, इस पर मैं अफसास जाहिर जिए बिना नहीं रह 
सकता ।! 


राजेद्रवायू जम वाग्रेंस वे बड़े सम्मानित नेता ने सयत पर स्पष्ठ हुये मे 
जा कहा है, बही इस दुर्भाग्यपूण काछे अध्याय पर इतिहास का निश्चित निषय हो 
भकता है। 


अत म गराधीजी के उस पत्र वा उल्लेख भी बरना ही चाहिए जो पूत्रा से 
2 अवनूबर, 945 वा उहोंने भूलाभाई का लिखा था | जे गुजराती में 
लिश्वाया हुआ है और अत म हस्ताक्षर की जगह “बापू वे आशीर्वाद' गाँधीजी पे अपर 
हाय वा लिखा हुआ है। इस सारे घटनाचक्र मे गाधीजी वा मयां योग रहा, 
इस पर उससे प्रकाश पडता है, अत उसका पूरा अनुवाद अगले पष्ठ पर दिया 
जाता है । 
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पूना, 
24 अश्तदर, 945 
प्रिय भूलाभाई 
मेरे हाथ का लिखि पढ़ना मुदिवठ है, इसका मुखे पता है, इसलिए खुगपत 
लिखनेवारे आय व्यक्ति वो बालव॒र ल्पा रहा हू । 


लेजिस्लेदिव असेम्बली के चुनाव म आपका उम्मीदवार बनाने व॑ लिए भर 
और सरटार दोनो के पास बराबर तार जा रह हैं। खुल मैं तो चुनाव मे कुछ गरो 
ब'र रहा हू। सरदार के पास जा दर्वार लगा रहता है उसका भी मुझे कोई पता 
नही | आपनौर पर इस बार म वह मुझसे बोई पूछताछ नही करत, न कोई दात हो 
करते हैं में अपन रास्‍्त चतता हू. वह अपने | इस समय हमारा साथ एक वारण 
से है, उनको प्राक़तिर चिक्त्सा चल रहा है जिसम मेरा बडा विश्वाप्त है । चीर 
फाड़ में काफी खतरा है ) ठा० नेशमुख व) छोड भौर कोई डाबटर शल्यविविष्सा 
के पक्ष मे नही है। प्राकृतिक चिंत्ित्सा में मेरा विश्वास है इसी लिए में उे यहा 
डा० मेहता व चिकित्साज्य से ले आया ह और उनवी प्राइ्ृतिक चि७क्रित्सा करा 
रहा हूं। डा० महता इसमे माहिर हैं, जवकि (प्राइनिक चिकित्सा व॥) मेरा वन 
तो बिलदुल पधूरा है। ऊछेकिन यह सब तो भूमिका पात्र है । 


नसली बात ता यह है वि आप के बार म सरदार के पास जा भी बात 
आती है उस वहट्ट मेर पास भेज दने है, ताकि में जसा ठोगा समझू वसा करू। 
आपने मरा बात मजूर की है इसऱिए मैं समयता हू वि खेजिस्लेटिव अतम्तस्यली मे 
बने रहने की खुद आपवी बोर सहत्वाकाक्षा नहीं है। इसीलिए में मातता हू वि 
इसके लिए जो तार आ रहे हैं व आपकी ब्रेर्णा से नदी आ रह | वुछ बढ साय 
स्वमावत आपका लजिसलेटिव असम्म्ली में दवना चाहत हैं। सच तो यह है हि 
इस निणय मे मेरा हाथ न होता ता आपको असम्पछा म छाते वे लिए जो दबाव 
दाला जा रहा है उसर जसय सरदार भी दोले पड जात । छब्िन मैं हद हैं क्यादि 
मात्र झापर हित वी इृत्टि स हो मैंने विणय किया है। मैं तो आपस महँत्य वा 
काम छैना चाहता हु-सदि जाप मेरे लिए इस बर सके । बाप जनसाधारण रे प्रति 
विधि बनें, एसी मरो इच्छा है। बूटा में आपका हमग्रिज नहीं मानता । जाप भी !25 
बच की आयु तद जिटा रहते वा झाराक्ा जया न रखें | आवब मेटा तरह ऐसा 
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इच्छा न रसते हों, ता भी मैं चाहता हू वि दूसर भी जनसाधारण की सेवा के लिए, 
इनना जीने को इच्छा रखें | मैं जो इच्छा रखता हू उसके लिए शक्तिभर प्रयत्न 
भावरता हू। मृत्यु आज ही आ जाए तो उम्का भी सुथ कोई भय नहीं है। 
बलबता आाकाक्षा और चेष्टाप्नतिम सासतव' नहीं छोडगा क्‍योंकि मैं लोगो की 
सवा बरना चाहता हु और अभी तक पूरी तरह ऐसा कर नहा पाया ह । पुरी सेवा 
बरन का मेरा दराद। है और मैं चाहता हू कि हम सभी ऐसी इच्छा रखें । 


इस भूमिका वे साथ आपकी मरी सलाह है कि इस वार म आप खुद ही 
एक शिप्ट वतब्य दें | उक्‍तव्य में आप उसे छोगा को धायवाद द जो आपके लिए 
स्वच्छा स यह प्रयत्न कर रहे हैं, पर साथ ही ऐसी घोषणा भो बरें वि फिलहाल 
आप असम्बलो में नही जाना चाहत असंम्बली स बाहर रहेते हुए जो सेवा की जा 
सह वही आप करना चाहने हैं गौर फिलहाल एपा हा करत रहगे। इमके अलावा 
यह भी लिखें बि' अगर आपने दीर्घापु पाई ओर असेम्वली म जावे की आपकी 
इच्छा हुई नो आप स्प्रय मतदाताओं से वसा कहने भे सक्तोच नही करेंग । 


(आजाद हिं द फौज के) कदियों की इम समय श्राप जसी परवी बर रद 
है उस पर मुझे प्रस नता है। यह ता जापका क्षत है ही और इसमे आपका 
शोहरत भी मिलगी । पर मैरो यह भी इच्छा है वि जवाहरलाल और सरदार जिस 
तरह जता वे! निक्ट सम्प् में आए उसो तरह आप भी कर । उनके बराबर ता 
नहीं पर मौलाना साहब (आजाद) भी थांडा जनसम्पक रखत हैँ ॥ इसन सर्वोत्तम 
उदाहरण तो में शायद राज द्रव बाबू का हीं द सकता हू । राजेंद्र बाढू जो राघ्ता 
दिखात हैं उसी पर दिहार चलता है, वह बिहार ने' पीछे नही चतत । और भी 
ऐस उदाहरण दिए जा सकत है, पर निश्चय ही आपवा उसबी जरूरत नही है | 
मरे रप्राक्त म इतना भी ज्यादा ही है। आपके मामले म॑ तो निश्चय ही अनावश्यव' 
है। फिर भी मैं लाभसवरण नही वर सता । ओर छोभ वी आध्यात्मिय' हप मं हें 
ता उसके मार आध्यात्मिक होन के कारण उसको छिपान की काई जरूरत नहीं है । 


त्व सका मुझें 
आशा है कि आप ठीक हैं।॥ अत काम मे आप वामयाब हागे, ईसका सु 


ररा भरात्ता है । बापू के आशीर्वाट 
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इस पत्र से विलनुल साफ है वि अमेम्बली के काग्रेस उम्मीदवार वी सूची 
में भूलाभाई का ताम ने रखने म॑ गाघोजी वा रुप ही निर्णायक रहा। यह भी 
मालूम पडता है कि भूलाभाई इस स्थिति को स्वीजार वर ले और स्वतात रूप मे 
असेग्बली वे लिए चुनाव मे सर्डे इसके सिए भी गाधाजां ने उद्ें समझाया बुवावा 
था। पत्र में कूटनीति और मीछा आग्रह भरा है. और भूलाभाई के सामन असंम्बतती 
के बाहर जनता में काम करने का मनोहर खित सीचा गया है। ऐसे सावजनित 
जीवन का लुभावना चित्र ़ीचकर राजनीतिज्ञ महात्मा मे मपनी राजनीतिक 
चतुरता और मीठे ढंग स समझान बुझाने वी क्षमता मगर परिचय दिया है। शायद 
अहिसा, असहपोग सचिनय अवज्ञा और चर्ख वे बारे मे भूलाभाई ने जो विचार 
थे उनकी गाधीजी वो जानबपरी थी । भूलाभाई प्‌ अस्तेम्बली म जो प्रमुख स्थान 
आत्त कर सिया था और वाइसराय तथा मुसलमान मताआ का विश्वास प्राप्त 
करने मे उह जो सफ्लता मिली पा उसके कारण गाधीजी को उनकी तरफ से 
सभवत यह आश्का भी हो गई थी कि उसने वारण कंद्रीय असेम्बल्ी द्वारा बन 
वाल मंत्रिमदल मे वही वह ही सवप्रथम स्थान न प्राप्त कर ले । जो भी हू, पह 
स्पष्ट है कि भूलाभाई को असेस्यल स बाहर रखने वी जो वारबाई नायसमिति न 
यी, उसमे गाधीजी का पूरा समथन था। यह पत्र भी निम्सदेह एक चतुर प्रयत्व था 
कि भूलाभाई स्वयं सावजनिक वक्‍तब्य द्वारा घोषणा कर दें वि असेस्वटी मवेह 
जाना ही नही चाहते, जिससे सरदार व गाधोजी पर उहे वाग्रेस का उम्मीदवार 
बनाने का जो दबाव पड रहा है वह ढीला पड जाए । 


भूलाभाई को इन सब बातो से निश्चय ही बडा क्षोभ हुमा। इसम भी 
कोई शक नही कि इससे जो भानसिक वेदना उह हुई, उससे पहल ही गिर रहा 
उनका स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया । क्षोभ गौर सानसिव चेदना को अस्वाभाविर' भी 
नहीं कह सकते, क्योवि' उनके साथ जसा ब्यवद्ार हुआ वेसे ब्यवहार का ब्रिटेन या 
अन्य देशा ने ससदीय दलो के इतिहास मे कोई उदाहरण पाना बढ़िन है । फिर भी 
उनके दृढ़ सक्हप और ऊचे मताबर को तारोफ बरनी पडेगी कि जि होने उनके 
साथ ऐसा ऋर व्यवहार किया उनत्रे प्रति कदुता या प्रतियाध की कोई भावना उ द्वांने 
अपने मन में नहीं आने दी। यहो वारण है कि कायसमिति द्वारा खुले तौर पर 
अपमानित होने पर भी जिस सगठन (कांग्रेस) की सेवा मे उाने अपनी सहारे 
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बुद्धि और प्रतिभा वा उपयोग करने में कोई कसर नही रखी थी उसके प्रति उनकी 
वफादारी में कोई वमी सही हुई ओर जरूरत पडो पर बीमार हाते हुए भा उसकी 
सेवा वा अवसर उपरूब्ध होने पर एवब' बडी जिम्मठारी उठान को वह तमार हो 
गए । राजेद्र बाबू ने बताया है कि "इसके (उनके साथ जा व्यवहार हुआ उसके) 
बावजूद, जब सरफार ने आजाद हिंद फौंज के मेजर जनरल शाहनवाज खा और 
उनके साथियों पर बगावत का मुकदमा चछाया और हमने भूलाभाई से उनकी 
परवी बरन को कहा तो स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी खुशी के साथ उ होने हमारी 
बात मान ली । इस मुकदमे की परवी मे उनकी असाधारण ववगल्‍ती वुशलतता प्रकट 
हुई और बचाव व लिए उपहोने जो दलीछें दी उनकी गिनती दुनिया भे हमेशा 
सर्वोत्तम दलीछों में बी जाएगी। इस कठिन काय मे उहोन जो भारी परिश्रम 
गिया एवं तरह स॒ उसी से उनवा प्राणात लिकट झाया । मुकदस के बाद उनकी 
दोमारी न गभीर रूप ले छिया और उससे वे बच नही पाए । 


भूलाभाई के साथ हुए अगयाय का जनता ता कभी नही भूल पाई। यही 
कारण है कि कायसमिति और गाधीजी ने उनके साथ जसा सलक किया उसके 
बावजूद आजीवन उनवी लोक प्रियता ही नही बनी रहा बल्कि आजाद हि द फौज के 
मुकदमे मे उ्देन जो स्मरणीय काय कथा, उसके कारण इहछीला समाप्त करने के 
रैछ महीना पहुछे वह बहुत लोकप्रिय चन गए थे । 


॥8 ६ 
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भारत की स्वततता क॑ लिए विभि न समय पर अनक शक्तियों न काम 
किया । सुभाप बोस ने आजाट हि द फौज वा सगठन कर उसक द्वारा भारत की 
स्वतत्रता के लिए जा वीरतापूण प्रयत्न क्या उससे भारत पर ब्रिटिश्व हुबूमत वा 
जुप्रा ढीला पटन मे निश्चय ही बडा मदट मिली । 


राष्ट्रीय आ दालन वी नीव, स्वराज और स्वतत्रता क' ब्रिटिश विचारों से 
प्रभावित शिक्षित भारतीयों ने कुछ उदार हृदय अग्रजो भी सहायता से डाला । 
भारतीय राष्टीय महासभा को स्थापना 885 मे हुई जिसे आमतौर पर उसके 
अग्रेजी नाम काग्रेस सं ही सब जानते हैं । उस वर जब तक यरम दल के नाम से 
मशहूर पक्ष ने कब्जा नही क्या, उसका प्रारम्भिक सवप बहुत कुछ ढोलाढाला ही 
रहा । काग्रेंस पर गरम दर का कब्जा हा जान पर मरम दल्वाल जि हे आमतौर 
पर माडरेट कहा जाता था और बाद म लिबरल कहा जान लगा उसस्त अलग हां 
गए । अलग होकर उ हाने अपना पथक दल बनाया पर धार धीर उनका असर कम 
होन छगा और देश मे उनका कोई खास श्रभाव नही रहा । फिर भा प्रसंग पडन पर 
ओर खासकर कठिनाई तथा गतिरोध उपस्थित हान पर काप्रेस को उनकी सलाह 
जौर सहायता का छाभ अवह्य मिला। बीसवी सदी शुरू होने पर वधानिक 
आदालन क॑ अछावा क्रातिकारी आ टोलन भा शुरू हुआ । बगाछ, पजाब युक्त 
प्रात (उत्तर प्रदश) और महाराष्ट्र के नौजवानों का इसमे विशेष योग रहा और 
उ होने देव सवा क॑ लिए आत्मत्याग और शहादत के अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किए । इसक बाद अहिंसा और सविनय अवज्ञा का गाघीवादी आदालन आया। 
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इस प्रकार युछ वर्षो तक देश वी मुबित वे लिए सवथा भि'न ओर परस्पर विरोधी 
दो आदर्ोँ से प्रेरित छोग्रो ने काम क्या । इनमे एक वग हिंसा झौर ताकत में 
विश्वास रखने वाले नौजवान कफ्राततिकारियो का था। और दूसरा अहिसा और 
क्प्टसहन मे विश्वास बरनवालले विनम्न सत्याग्रटियो का। सुभाष बोस माना इन 
दोना के बीच वडी का तरह थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि गाघीजी के महान 
नतृत्व से प्रभावित हो ज्रा तकारियो के कुछ दल अहिसात्मक संविनय अबज्ञा क॑ 
उनके आ दालन मे चरामिल होकर उराके उत्साही कायकर्त्ता बन गए थे । लेविन 
एक समय ऐसा आया जब त्रा तकारी प्रवत्तिया और सत्याग्रहिया का अहिसात्मव 
आ दोलन दोनां शिथिल पड गा और विदञ्ञी सत्ता न स्वततता की भारतीय माग 
को अस्वोकार कर दिया। यह ता दूमर॑ विश्व युद्ध से उत्पन परिस्थिति का हा 
परिणाम था जिसने दश्य का स्वत त्रता का सुअवसर प्रदान किया । 


सुभाष बोस ने दिल्‍ली चलो! नारे के साथ हजारो भारतीय सनिको का-- 
जो उस समय जापान के बब्जे म आए भारतीय युद्धबादी थे--सगठन वर निश्चय 
हो बड़ी सूझ्वृ्न प्रोर साहस का परिचय दिया | बड उपयुक्त समय उनके नेत व 
में यह विजय याश्रा शुरू हुई, जिसके दो परिणाम हुए । एक तो यह्‌ वि खास तौर 
पर जिन भारतीय सैनिकों के सहारे ही भारत मे ब्रिटिश शासन टिका हुआ था, 
उनकी वफादारी मं गहरी दरार पड गई। दूसरा यह कि भारतीय सनिका की 
वफादारी सदिग्ध हो जाने से भारत भें प्िटि! शासन की नींव ढीछी पड गई और 
उसके लिए ऐसा सक्टकाल उपस्यित हो गया जिसम वह बहुत दर तक सुरक्षित 
रूप म॑ यहां कायम नही रह सकता था । फरवरी 946 में बम्बई मे नौसेना की 
बगावत ने उसे भौर भी धवंका लगाथा कक्‍्यांवि थल सेना क साथ अब नौसेना और 
वायुसेना की वफादारी भी असदिग्व नही रही। आजाद हिंद फौज के कारनामा 
की खबरें भारत म भी पहुचने लगी जौर उससे देश म आन ” वी लहर ही नही 
आई बल्कि दशसेवा की तीव्र भावना भी व्यापक ओर अभूतपूव रुप मे फली। 
जिस दश का क्षप्रेज लाग कोई डढ सौ वप स भी भ्धिव समय स शापण कर रहथ 
उससे चले जान का आई तम ओर निश्चयात्मक रूप स उाहाने जा निणय बिया 
उसका मारण सम्भवत दूसर विश्वयुद्ध के फलस्वरूप उनका कमजोर पड जाना ही 
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था। यह तो सच है कि युद्ध म॒ ब्रिटन की जीत हुई, लेकिन इसवे' सूल्यस्वस्प 
विश्व मे महाशनित वी स्थिति को बह खो वढठा। युद्ध के याद वह उतना हाजित 
शालोी नही रहा । विश्व राजनीति बे” मच पर रूस और अमरीका हो, दुनिया वे 
सबसे शक्तिशाली राष्ट्रो वे रूप मे प्रतिष्ठित हो गए । 


सुभाप बास और आजाद हि द फौज के वोरनापूण कार्यों की गाषा, 
उपयास की तरह अदभुत और रोमाचगारी है। सुभाप जगवरी 94॥ म किस 
तरह रहस्यपूण ढंग से भारत से गए विस तरह जमनो मे उहोने भारत की 
स्वत त्रता वे लिए काम किया और भत म॑ जब जापान न॑युद्ध में शामिल हो 
942 की फरवरी में सिंगापुर पर कब्जा कर लिया तो किस तरह पनडुब्बी से वह 
दक्षिण पूव एशिया पहुच कर जापानी फोज के साथ हो गए ये सब कपोल कह्पनाए 
न हाकर ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनका मेजर जनरल शाहनवाज्ञ तथा आय कइयां 
ने अपनी पुस्तका में वणन किया है !? 


छेकिन हम तो अपने उद्दझ्य के लिए इस रोमाचक कथा के उस हिस्से पर 
ही नजर डालनी है जिसका सम्यघ दक्षिण पूव एशिया में ।943 से शुरू हुई 
धटनाओ से है | यहू इसलिए झावश्यक है कि आजाद हिंद फौज क तीन व्यक्तियों 
पर 945 के नवम्बर म दिल्‍ली के ऐतिहासिक लारू बिल में फौजी अदालत के 
सामने बगावत का जा मुंवदमा चला उसकी बुनियाद वही था ओर उन घटनामा 
को ही उनकी पैरवी बरते हुए भूलाभाई ने अपनी अविस्मरणीय दलीलो का आधार 
बनाया था । इग्लण्ड के प्रधान “यायाधोश (लछाड चीफ जस्टिस) ने एक मशहूर 
मुवद्म की परवी पर जिन शादो का उपयाग क्या था, उठीं शब्ध मे हम कह 
सकते हैं कि भूलाभाई व॑ तक वकालत वी सर्वोच्चि परम्पराओ के अनुरूप और “याय 
के हुक मथे। 


भिग्रापुर का पतन 5 फरवरी 942 को हुआ । सिंगापुर पर जापानी कब्जे 
के फलस्वरूप 40000 से अधिक भारतीय सनिक युद्धवदी बने जिह ब्रिटिश 
सरकार वी ओर से उनल हृण्ट ने जापान सरवार ने प्रतिनिधि क्नछ फूजीवारा के 


 'आई० एन० ए० एण्ड इटस नेताजी” देखिए । 
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सुपुद बिया। प्रवासी भारतवासी इससे पहले ही इण्डियन इण्डिपेंडेंस लोग (भारतीय 
स्वात'त्य संघ) वी स्थापना कर चुके थे जिसके विविध देशों से आए सौ से अधिक 
प्रतिभिधिया का जून 942 मे बैकाव में एक सम्मेलन भी हुआ | इसो सम्मेलन मे 
इण्डियन नेशनल आर्मी सगठित वरने का विचार सामन आया भौर एक प्रस्ताव 
द्वारा जमनों में भारत की स्वत-त्रता बे लिए बाम कर रहे सुभाष बोस को पूर्वी 
एलिया में आमत्रित किया गया । इधर वनल फूजोवारा ने एक भारतीय सनिक 
अधिकारी वध्तान माहनसिह वो इण्टियन नेशनल भार्मी संगठित कर भारत पी 
स्वतंत्रता थे लिए बाम करने बी प्रेरणा दी । उह्ोन यह भी कहा कि भारत की 
स्वत प्रता व वास मे इस सेना वो जापान का पूरा सहयोग मिलगा। त्तय भारी 
तादाद में जो भारतीय संनिक युद्धवदी के रूप मे भग्र॑ जो द्ववरा जापानियों को सौंप 
गए थे उतते' सामने यह विचार रखा गया। बाफी तादाद में जब उ'होने इस 
विचार से सहमति प्रकट की, तब माहनतिह के हो सनापतिष्व मे उसे सगठिति 
किया गया। 


लेक्नि घुरू मं ही मोहनेसिह और इडियन इडिपेंडेंस लोग वे' प्रवत्तवों मे 
मतभेद पदा हा गए, इसीलिए काम ठीक स आगे नही बढा और जून ]943 म जब 
सुभाष बाबू पूर्वी एशिया पहुचे तभी उसमे सत्रिय रूप धारण किया। सुभाष बोस 
ने इस राम्बध में जापान मे प्रधानम त्री तोजा से बात वी, जिसके फ्लस्वरूप 
जापान की सस॒द में प्रधानमत्री ने घोषणा की ' जापान ने इस बात का दढ़ 
निश्चय विया है वि भारत से भारतीय जनत/ के दुश्मन अग्रेजा का हटावर उनके 
प्रभाव का नष्ट करने और भारत में सच्चे अर्थों मं पूथ स्वाधीनता बायम करने के 
प्रयत्न में बह अपने सभी साधनों द्वारा पूरो मदद बरेगा । इसके बाद सुधाय बाबू 
सिंगापुर गए । वहा पूर्वी एशिया के विविध देशो में बसे हुए 20 छाख से अधिवा 
भाग्तीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 000 से मधिक भारतीयों की उपस्थिति म 
उपहोने इंडियन इ डिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया । वही अध्यक्षासन से 
सुभाष बोस ने अपनी योजना वी घोषणा की, जिसवे अनुसार भारत को स्वत तर 
कराने मे उद्दे श्य से आरजी हुकूमत (अस्थायो सरकार) बनाकर आजाद हिंद फोज 
को भारत को स्वतन्न मरने वे! लिए आगे बढ़ाना था। इडियन नेहानछ आर्मु को 
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यहो आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया और दिल्ली चला उसका 
युद्धघाप बना । 


आरजा सरकार का श्रोगणेश 2। अक्तूबर 943 को एक सावजनिक समारोह 
में बड़े उत्साह के बीच हुआ । एक सरकारी ऐलान द्वारा आरडो हुकमत के कया 
काम होगे यह बताया गया आरजी हुब्रूमत भारत से अग्रेजा और उन के 
साधियो का निकाल कर भारत का आजाद करन वी लड़ाई शुरू बरंगी। और 
उसका संचालन करेगी । इसके बाद वह (आारजी हुमूमत) ऐसी स्थायी राष्ट्रीय 
मरकार बनाने का प्रयत्न बरेयी जिसवा विर्माण भारतीय जनता की इच्छानुसार 
होगा और जिसके लिए भारत भरी जनता का विःयाम प्राप्य करता जावश्यक होया । 
अग्रेजा ओर उनके साथिया वा निदगरू दने के बाद जब तब स्वयं भारत ये जाजाद 
हिंद की स्थायी राष्ट्रीय सरबार नहीं बत जाएगी तब तक आरजी हुकूमत ही 
घराहर के रूप में भारतीय जनता बी झोर से देश वा शासन करेगी ।” और भारतीय 
जनता से इस मनुरोध के साथ घोषणा समाप्त हुई. परमपिता परमेश्वर फे नाम 
पर भारतीय जनता से हमारा अमुरोव है कि भारत वा स्वतत्नता के लिए हमसे जो 
लड़ाई 'ुरू की है. उम्म वहे हमारा साथ 2ै। हमारा बहना है कि अप्नेणो जौर 
उनके साथियों के विश्द्ध आधिरो लडाई शुरू कर दा और भततिम विजय क पूरे 
विश्वास के साथ धीरज औौर बहादुरी स॑ तब तक लडन रहो, जब तब कि दुश्मप 
का बाहर निबाल कर हमारा राष्ट्र फिर से स्वतत्र न हो जाए। * 


23 अक्तूबर मा आरजो हुदू मत ने अपने मां अमण्डल वी शठव मे ब्रिटन 
और अमरीका व सिडाफ लद्बाई घोषित वबरने वा निश्यय शिया / छडाई वी यह 
घोषणा सुभाप बोस ने रेडियो से वी जो सनशासिसकों रंडियो * जरिए दुनिया 
भर म सु्ती गई ६ इसक वुछ ही दिन बाद आजाद हिंद की मारजी हुकूमत बा 
जापान, जमनी, ध्दली, कोरिया, वर्मा पाईहण्ड, राष्ट्रवाटा चीन, फि्लिपीस 
और मजूरिया ने विधिवत मा यता दे दा $ जायाप में ता जारजी हुरूमत का 
विधिवत गायता प्राप्त प्रतिनिधि भी रहने लगा; यहा नहीं वल्वि टोवियो में 
नवस्बर [943 में हुए एक सम्मठत मे जापानी तिनिधि ने अप्डमान और निशेबार 
वे द्वीप समुह आडाद हिंद वी आरज़ी हुकूमत दे सुषुद बरन के जापान सरबार के 
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निश्चय का भी ऐल्यन किया । इस तरह सदसे पहले यही प्रदश आजाद हिंद वो 
आरजी हुंबूमत वे पास आया । 


खर्चे के लिए आरजी हुकूमत न टैबस तथा चदे के रूप म घन सपट किया 
और कहत हैं कि इस तरह प्राप्त धनराशि बीस करोड रुपय से ऊपर हो गई थी । 
तब आज्ञाद हिंद फौज को अधिक वारगर बनान के लिए कई ब्रिगेडो म बाटा गया । 
सुभाष, गराधी और आजाद उन ब्रिगंडो के नाम रखे गए | 


जाज़ाद हिंद फौज वी स्थिति पर सुभाष बोस और जापान वे सैनिक 
अधिकारियों के बीच कुछ विवाद उठा मालूम पडता है। बहुत है कि "रू मे जापानी 
आजादी हि द फोज की जापानी सेना से स्वत न स्थिति मानने को तयार नही थे। 
जनका बहुना था कि आज्जाद हि द फोज के सनिक अग्रेजी सना की आरामतलवो बे' 
ग्रादी होन से घर्मा और पूर्वोत्तर भारत के जगलो बी बठिनाइ और दुगम मजिल 
जापानी सनिय की तरह सुगमता से पार नही बर पाएंगे, इसलिए भारत को स्वतभ 
करने की सारी जिम्मेदारी जापानी फौज वे सुपुल बर आजाद हिंद फौज वो 
सिंगापुर म ही रहत हुए प्रचार तथा इसी तरह के दूसर षामो म उसबी मदद बरनी 
चाहिए । लेविन सुभाप बोस ने शिष्टता और हढता के साथ जापानी अधिवार्यों 
की इस बात से इगकार क्रत हुए कहा, जापानी बुरबानियों से अयर हमने भारत 
की आजादी हासिल वी तो वह ता गरुमी स भी बदतर होगी ' भौर इस बात 
पर जोर टिया वि भारत बी आजादी के लिए ता भारतवासियां गो ही सबस 
ज्यादा बुरवानी बरनी चाहिए और उठी का खून सबस ज्यादा बहना चाहिए, 
इसलिए भारत वी सीमा पर लड़ाई का नेत्तत्व ता भाजाद हि” फौज को हो परना 
होगा । आज़िर सोभाग्यवश इस बात पर सहमति हा गई षि पहल आजाद हि द 
फौज वी एवं रेजिमेट से यह बाम लिया जाए और अगर वह इस काम म॑ उपयुक्त 
निकले ता फिर आजाद हिंद फौजव वावी सनिव को भी लड़ाई पर भेज दिया 
जाए | जापानी फौज की विधभिन टुवडियो व साथ उनका बाम करना था। 


सुभाष ब्विगेड का मुख्य भाग जिसका सचालन धशाहनवाज सागर रहे थ, 
पोठ पर लगभग एब' मन बाय छादे नौसत तोर पर कोई 25 मोल रोज तदल चछत 
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हुए कम से कम 400 मील का फासला तय कर ॥944 वी जनवरी वे शुरू में रगून 
पहुचा | मोर्चे पर जल्दी से जल्दी पहुचने की उत्सुकता वे! कारण, जितना रास्ता 
जापानी सनिक प्राच दिन में तय करते थे उतना भाजाद हि द फोन के भारताय 
सनिक आमतौर से दो दिन म हो पूरा कर लेते ये । 


सुभाप भी जनवरी म ही रगून पहुच गए थ । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जापानियो से उहोने यह तय कर लिया था कि आजाद हिंद फौज वो दुकड़िया 
सनिको की सझ्या की दृष्टि से बटेलियनों से छोटी रहेंगी, ऐसी हर एक टुकडी का 
सचालप पूथत भारतीय अधिकारियों के ही अधीन रहेगा, मोर्चे पर उनका अलय 
क्षेत्र रहेगा, भारत की जिस भूमि को मुक्त किया जाएगा उसको शासन के हिए 
भाजाद हिंद फोज क॑ सुपुद क्या जाएगा श्र मुक्त को हुई भारतीय भूमि पर 
एक्म्रात्र भारतीय तिरगा झण्डा ही लहराएगा । 


इसके बाद भारतीय और जापानी फौज ने लडाई शुरू की और भाग बढते 
हुए बर्मा के कई स्थान फतह किए । इनमे एक दलेतमे भी था। वहा से भारतीय सीमा 
घ्िफ चालोस मील दूर रह गई थी भर आगे बढती हुई सेना जल्दी से जल्दी वहा 
पहुचने के लिए ब्यग्र थी |“ भारताय सीमा पर अ ग्रेजी फौज की निक्टतम चौवी 
माउडोक में थी जो काक्स बाजार के पूव में लगभग पचास मील पर है! उसे रात 
के बबत (मई 944]) अचानक आक्रमण कर कब्जे भ कर लिया | अचानक आक्रमण 
मे शत्र टिकन सका और उसके सनिक भयभोत हावर भारी परिमाण में हथियार 
गोलाबारूद तथा खाने पीते का सामान छोड भाग खड़े हुए भारतीय प्रदेश मे 
आजाद हिंद फौज का प्रवेश बडे हृदयस्पर्शी ढण मे हुआ | जिस मातभूमि की मुक्त 
के लिए युद्ध का अभियान किया गया था उम्रमे प्रवेश करत ही भारतीय सनिको ने 
उसकी पवित्र भूमि को श्रद्धायूवक दण्डकत किया ओर उसकी रज का सल्तर्क 
पर लगाया | इसके वाद बड़े आनद घोर उत्साह के बीच घाजाद हिंद फौज गा 
राष्टगान गाते हुए विधिवत झण्डा लहराया ।* खाने पीने का सामान सुलभ न होने 
तथा जवाबी हमले की आश्का से जापानी फौज मे माउडौक से हट जाने का निणय 


# 'हिस्द्री आफ फ्राडम मूवमेण्ट इन इण्डिया' से (खड 3, १०72] 22) 
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क्या भोर आज़ाद द्विंद फौज के क्माण्डर को भो ऐसा ही करने को सलाह दी 
लेक्नि आावाट हिंद फौज वे सनिका न ऐसा करने से इनकार क्िया। उ हाने कहा-- 

हमारा लक्ष्य तो दिल्‍ली का छाल किला है, क्योकि हम तो यहां आदेश है कि 
पीछ लौट बगेर वहा पहुचन के लिए बरे चले जाप्नो ।। आविर यह तय रहा कि 
कप्तान सूरजमछ के नेतृत्व मं आजाद हिंद फौज को एक कपनी को झण्डे की 
निगरानी के छिए माउडोक छोडकर बावी सेनिक वापस चले जाए | जापानियो 
ने भी अपनी एक टुक्नडी भारतीय सना के साथ वहा छाडी, जिसे कप्तान सुरजमल 
के ही सोधे नतृत्व म रपा गया । जापानी सेना के इतिहास मे शायद यही पहला 
अवसर था जब उसक॑ सनिक किसी विदेशी अधिकारी बे नेतत्व रखे गए । स्पष्ट ही 
आजाद हिंद फौज के वीरोचित बलिदान और पराक्रम स प्रभावित होकर बर्मा 
स्थित जापानी फौज का प्रधान सेन पति नेताजी क॑ प्राम गया और सिर थुकाकर 
उनस कहा, “महामहिम, आजाद हिंद फौज के बारे मे हृमन ज। रूयाल बनाया था 
वह गलत था । अब हमें पत्रा चल गया है कि वे भाड़ के टट्टू नही वल्कि सच्चे 


दशभकक्‍त है ।' ! 


आजाद हिंद फौज वी यह छाटी सी टुकड़ो कप्तान सूरजमल के नेतत्व मं 
944 के' मई से सितवर तक रही । इस बीच उस पर अग्न॑जी पक्ष से भारी तोपो 
झौर माटर मशीनगनो वे बार बार हमले हुए और बभी बभी साथ मे हवाई जहाजो 
से वमवर्षा भी की गई लेक्नि उसने डटकर सामना क्या प्रौर हार नही खाई । 


ब्रिग्नेंड वी बाकी बटालियन फरवरी 7 को रगुन से दूसरे मोर्ये पर चलो 
गई। वहा भी जापानी जनरल ने जानबूस वर “नको बडी कसौटी पर कसा, 
पर वे खरे ही साबित हए और जारानी जनरल को भी पूरी तरह सतोष हो गया । 
तब यह हिदायत जारी की गई कि “ब्रिगेड का मुख्य भाग काहिमा जाएगा और 
इम्फाल का पतन होते ही तेजी से ब्रह्मपुत्र को पार कर बगारू पहुंचने वे' लिए 
तैयार रहेगा ।” इसके अनुसार भई ॥944 के ऑत्तिमत सप्ताह मे )50 से 300 वे 
बीच आदमियो को वहा छोड बाकी सबन असम की नागा पहाडी के सदरमुकाम 

हि 


१ हिस्द्रों आफ फ्रोडम मूवमेण्ट इन इडिया' से (खड 3, प० 722) 
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मीहिमा नी तरफ कूच किया । आजाद हिंद फौज के समनिना भी आय टुग टिया 
भी बाद मे उनम था मिली और उपस्कत व शाहिमा एर उह्मन अधिरार रर लिया। 
बिजित प्रतेश की व्यवस्था मा भार तय तवः आजाड हिल दर नो हू सम्दाहना 
था जब तक कि वहाँ काई नियमित घासन कायम य है । इसव' लिए उसे लगा वे 
खाने प्रीते बस्ती बी सफाई आहि अनिवाय सागरिया समाभा तथा ब्षान्ति 
व्यवस्था कायम रफने ओर वहा बी भारतीय जनता का सिश्वास संपादन शरन जसे 
सभी काम ररने थे / बए-तए शोत्रा पर आषिवत्य हात ही आजाल हिल की आरणा 
हुनूमत के माम पर भाजाद हिंद दल उनका भार सम्हाल लता । इस तरह उसमे 
काफी अच्छा बाम गिया । काहिमा के भासपास ऊच कच पहाडा पर उसने तिरधा 
झण्डा लहरा दिया । 


मगर आजाद टिंद फौज जव का हिमा पहुची उपब' आसपास ही युद्ध ना रस 
जापान के घिलाफ हो गया । इम्पाठ पर कब्जा व्रत मं जाए पी फौज की वाम 
यावी नही मिली भौर दीमापुर तथा बोहिमा वा! दिशा म शक्तिशाली पग्मेजी 
फौज वा आक्रमण छुरू हो गया। काहिमा स्थित भाजाद हिन्द फोग यद्यपि मार्चे 
पर डटो रही और बडी बहादुरी स उसन दुश्मन ब॑ लगातार हमलो बा सामना विभा, 
किर भी आधएिर जापानी फ्रोज वे शाथ उस चिं देवित सदा वे पूर्वी तट का भर 
लौटना ही पडा । 


आजाद हि द फोज थी गांधी और आजाद ब्रिगहा न भा बडी बहादुरी 
दिखाई । भग्रोजी सनिकी से सख््या म पही कम होते हुए भो और टहास्पास्त्र मॉर्दि 
की अपेक्षाशत कमी के वाजजूद हमल पर हमल होत एर भी कषग्रेजों को उाहोन बारबार 
सदेडा | लेकिन प्रग्रेजो के हमले को विफल कर दने पर भी उससे कही भगरावव 
दुश्मत वा उाह सामता करता पता । वर्षा ने एसा महाअलूय किया जि टागू पलेक 
पदक टूट फुट बर बिलुछ बह गई। उहू राशन और शस्त्रास्त्र मिलने वा बही 
एकमात्र माग था, उसने इस तरह नष्ट हा जाने पर स्थिति नाजुक बने गईं | इसे 
पर भी आजाद हि द फौज वे सनिक---जिनवा उम्र चेक्त कोई 200 58640 
प्रदेश पर कब्जा था जिसदीा नेताजी द्वारा बजों आाजाद हिंद हुक्डी डा 
बासन किया जा रहा था मुक्त विए हुए उस प्रतेझ से हट नहीं) हटने के बजाम 


प्राजाद हिंद फौज का मुकदमा 2] 


उाहोन नागाआ का सहारा लेता ही ठीफ समया और एक सम्मेलन करके उह सारी 
स्थिति बताई | नाग्राआ ने इस पर उह भागने से सना बरत हुए कहा आप त्तो 
भारत को मुक्त करन आए हैं ऐसी हालत मे आपका वापस नही जाना चाहिए 
खान की खुट हमी को चहुत कमी और कठिनाई है फिर भी जितना भी हो सकेगा 
हम झापवी लिए जुदाएंगे और साथ साथ जीयें या मरेंगे।' जैसल मे वे (नागा 
लोग) प्रग्रेज और जापानी दोनो ही के खिलाफ थे । उ होन कहा अपन प्रदश पर 
न तो हम अग्रेजा का कब्जा चाहते हैं, मन जापानियो का । हम तो नेताजी सुभाष 
बास को ही अपना राजा बनाना पगसद करेंगे।”” लेक्नि काहिमा से आजाद हिंद 
फौज के हट जान से नागार्ैण्ड म ग्राधी ब्रिगेड की स्थिति सुरक्षित नहीं र" थी, 
इसल्ए उसे भी वहा से हटना ही पडा । 


भारत वर्मा मार्चे पर आजाद हिंद फौज की हरूचलो को सुभाष ब्रिगेड के 
क्माण्डर शाहनवाज खा ने इम प्रकार वणन किया है-- जापानी फौज के साथ मिल 
कर आजाद टिंद फोज न ]944 के माच म जो मुख्य लडाई चुरू की थी उसका इस 
तरह अत हुआ | लडाई में जायाद हिंद फोज ने वही घटिया युद्ध सामग्री ओर 
रसद तथा शस्प्रास्त्र की उपर्ला व और बहुत क्मजार व्यवस्था व बावजुद काई डढ 
सो मीछ भारतीय भूमि पर कब्जा क्या | आजाद हि द फौज की इस चढाई मं 
उल्लेब्वनाय बात यह है वि' लाई क मोर्चे पर हमारी फौज एवं बार भी परास्त 
नही हुई और दुश्मन के पास हमस बही ज्यादा सनिव ओर युद्ध सामग्रा हात हुए 
आजाद हि द फौज वी एक भा चौकी पर वह कभी कब्जा नदी बर सवा । इसके विपरीत 
ऐसा बहुत कम बार हो हुआ जबकि आजाद हि द फौज न विसा ब्रिटिश चाका पर 
हमला वरवे सफ्लता न पाई हा । लडाई म आजाद हिंद फोज के काई 4000 

 भादमी शहाद हुए | * 


अग्रेजो के जवाब हमल न 944 45 थी सदिया म जार पयड।, जिसके 
फलस्वरूप जापानियां को पीछे हटना पडा। रगून छाडत वक्त जापाना उस आजाद 
हिंद फौज क सुदुद कर गए थ | 945 का मई म॒प्नग्रजा न उस पर बब्जा बर 


3 'हिस्द्रो आफ फ्रीडम मूवमण्ट इस इंडिया! (सड 3, पृष्ठ 730) 


2[2 भूलाभाई देसाई 


लिया और आजाद हिंद फौज वालो को नि शस्त्र वरके बदी बना लिया। सुभाष बोस 
को फ्रि से लडाई करन वी अभी भी श्राज्षा थी, इसलिए वह रगून से वेकाक चऐे गए। 
क्सि बठिनाई से वह बैकाक गए इसका अनुमान इस बात से छगाया जा सकता है 
कियाता मे उहू इवक्ोस दित लगे। बबाव से हवाई जहाज म वह सिंगापुर गए 

और मध्य अगस्त मे जापान व आत्म समप्ण बर दन पर झत म हवाई जहाज म हा 
सेगोन से तोकिया गए। इसी यात्रा म दुघटना से उनवा हवाई जहाज चवनाचुर 
हो गया ओर दुघटना मे लूमा चोट से उनका प्र णातत हुआ। 


झाजाद हिंद फोज के उत्थान, पराक्रम शौर झौय का यह वणन भारतोय 
लेखको द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर दिया गया है, जिनमे स एक(शाहनबाज खा) 
का तो इन घटनाआ से सीधा सम्ब'घ रहा है ।! इसलिए इसका दृष्टिकोण भारतोय 
होना स्वाभाविव है जोर अग्रेजो का टष्टिक|ण निश्चय हा इससे भिन बल्कि सबधा 
विपरीत भी हो सबता है। आक्निलेकः बवे' जीवनीकार जान वानेल का विवरण 
इसका प्रप्माण है जिसमे घटनाओ पर अग्रेजो के' दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया 
है | उाहान लिखा है 


' आजाद हि दफोज की जो दुखद और जटिल समस्या सामने भाई वह 
प्रग्नेजों की 942 में दक्षिणपूद एशिया में हुई पराजय का परिणाम थी । उस वष वी 
फरवरी में जब सिंगापुर का पतन हा गया ता मछागा म बची हुई झग्रेजी सना के 
कोई 85,000 सनिको को जापान के आगे आत्म समपण 4 रना पडा । इसमे लगभग 
60 000 भारतीय थे--जिनमे अफ्सर वी सी ओ एन सी भो तथा जवान 
सभी तरह के लोग थे । 

“युद्ध में और उसके बाद इ होने जो काम क्ए और उनके जो परिणाम 
सामने आए उसका मूल्याकम करते समय हमे इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि 
जापान के कब्जे में गए इन बदिया में 35 000 युद्ध ब दी ऐसे भी थे जिहोतन नमक 
हरामी नहीं वी और फोज मे भर्ती होते वक्‍त वफादारी का जो शपथ ली थी उस पर 
पूरी तरह कायम रहे। उहोने बिता किसा हिच्रक्िचाहट के कठिनाई, मुसीबत, 


इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम एु० सी० चटर्जी द स्थप्रिगिय टाइगर हा, टोयी, छदन 
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945 में जापान वी झोर स बर्मा व मार्च पर लडाई म शामिछ हुमा था । जापानी 
सेना ने इनस दो तरह के काम लिए । एक तो आशिव हूप म॒ प्रचार ब/[जा सवधा 
असफल रहा) ओर आशिया रूप मे ही गुरिल्ला युद्ध मा हुलकी लडाई का (जि 
इंहीन बेमन से जस तस सम्पन्न किया) । इनव' पास ने हवाई जद्दाज पे, मे 
तोप॑खाना, न भारी माटर मशानंगन न टेक या बरतरब“द गाड़ियां, इाह ता 94 
की क्स्मि का शस्त्रास्त्र मिछा और ऐसी ब दूकें दी गई जा थग्रजी फौज से जापानियां 
के हाथ लगी थी ओर इस तरह इननी एक रलको पदल सेना ही था । इसी का नतोजा था 
वि' वर्मा वी प्रत्येक! उल्लेखनीय छशाई म अग्रेजा स इहेँ बुरी तरह पराग्त हाना पडा । 
इनका नेतत्व स्फूत्तिदायतवा नहीं था लडाई मे बुल तीन अफसर मर, एवं जापाता 
सतरी के हाथी मरा और एवं वी वायुयान दुघटना म मृत्यु हुई ।_वर्णा म जापान की 
प्रतिम पराजय तक आजाट हिंद फौज ने बुल 750 आदमी लडाई म मारे गए 
जबकि !,500 बीमारी भौर भुसमरी से मर 2,000 भागकर स्याम चल गए तथा 
3,000 ने या तो आत्मममपण किया या फौज से पछायन बार गए। नौ हजार ब टी 
बनाए गए ।/ 


इन दोना वशनों की सगति वठाना असमव है । जहा तक हमारी जानकार 
है जो कहा गया उसे दस्तावेजो स पुष्ट बरने वात प्रयत्न इन दोनों ही वणनां मं 
नही है । फिर भी अतिशयाक्ति की गुजाइग रखत हुए, जसावि एसी परिस्थितियों 
में स्वाभाविक है पहला वणन ही स्पष्ट रूप से अधिव प्रामाणिक और प्राह्म माछूम 
पडता है । उनमे से कुछ ता ऐसे शादमियों के प्राखो दख स्वानुभव हैं जि होंने उनम 
अपना भी सक्रिय यागदात किया । फिर यह भी स्मरण रखने की बात है कि उतम 
दी हुईं अनेक प्रमुख घटनाग्रो की आजाद हिंद फौज के मुकदमे म पुष्टि भी हो |; 


| 
चुकी है । । 


आजाद हि द फौज के अ ये लोगो का क्‍या हुआ, इस बार में जान वानेत् 
ने बताया है कि युद्धकाल म भारतीय जनता की आजाद हिंद फीज व बारे म 
या तो कुछ भी नही मालूम था या मालूम था तो बहुत कम मई ०44 से जब 
उ होने आत्मसमपण करना 'ुरू क्या या उाह बादी बनाया जाने छगा तेब ड्हे 
भारत हाकर उनके अपराध के अनुसार उनका अछग अलग वर्गक्रिण करक॑ नजर 


हक 
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बाद बम्पों मे भेजा गया ! आजाद हिंद फौज वा सत्रिव मामछा माना गया, यानी 
भारतीय मप्र व अनुशासन और मवाबछ वा मामछा। युद्ध समाप्त होने के पहले 
हा बोई तोम घी० सी० नो « एन० सा० आ० जोर सीनियर पिपाहियो पर, जिहें 
या तो शाणइ मे बटी बाया गया या पनदुबी अथवा हवाइ छतरी से भारत- 
प्रवश गरत हुए पयडा गया था, फौनी अदालत मे मुददमा चल चुका था| इनमे 
मे नो वा मौत फासजा भी दी गई थी, जिने पर जासूसी या तोडफोड के 
भआराप थे ।"! 


उपिन 8 अगस्त 945 या सुभाष बोर वी मत्यु हा जाने पर, उसके दूसरे 
दिए भारत सरकार न एक विज्ञप्ति निवाली, जिसम सुभाष बाबू की सृत्यु की 
सबर ये साथ आजाद हिंद फौज वा सवप मे भी कुछ बताया गया। इससे लोगो 
मे बुछ उत्तेजना पदा हुई भ्रौर भाजाद हिट फौज की कारगुजारिया वी खबर सारे 
देश मे बिजली यो तरह फ्ली ही नहीं उसनी प्रतित्रिया स्वरूप बुछ हिसात्मक 
बाण्ड भी हुए जिनका शायद सरबार न पहले कोई अनुमान नहीं छगाया था | 
फिर जब आजाद हिंद फौज के तीम अफ्सरा पर फौजी अदालत में बगावत का 
मुबदमा चलात वा सरकार ते निश्चय क्या तब तो छोगो मे और भी 
उबाल भाषा । 


आजाद हि द फौज 4 बारे म जवाहरछाल नहरू से उनके विचार पूछे जाने 
पर 9 अगस्त वी उहांने वहा था ' मेरा विचार था और भव भी यही विचार 
है कि इस फोज के' नेता ओर अ य व्यक्ति कई तरीको से गुमराह हुए | जापानियो 
के साथ गठबंधन वरते समय उहाने उसके व्यापक परिणामों बा ठीक तरह रुपाल 
नही विया | तीन साल पहले कलकत्ता म मुझसे पूछा गया था कि भारत की मुक्ति 
के लिए सुभाष बाबू सेना लेकर भारत पर चढाई बरें तो मै क्या करूगा। मैंने 
जवाब दिया था नि मै उसना मुकाबला वरने मे जरा भी आग। पीछा नहीं कछ गा, 
हाहानि सुभाप नावू बी नीयत पर मुय्े कोई शक नहीं है | मैं मानता हू कि वह 
और उपके साथी जापानियों के हाथ के सिलोने कसी तरह नही है और भारत को 
आजाद बरने बी तमना से ही यह सब कर रह हैं, फिर भी मैं कहूगा कि 
जापानियो के तत्वावधान म काम करवे' वह गछतो कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगो 
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मय उद्देश्य गुछ भी क्यो न हा, भारत म या उससे बाहर उनमा सुकाबछा मरना 
ही होगा ।” 


लेक्नि इसके दूसरे ही दिन उपके विचारों मं गुछ परिवतत हा गया मालूम 
पढ़ता है | इसी बारे म फिर स बालत हुए उहोंने बहा--"'प्राजाट हिंद फौल के 
अफसर और सिपाह बहुत बडी तादाट में बदों बन हुए हैं और उनमे सबम से 
कम कुछ का मौत के घाट भी उतारा जा चुया है। उनके साथ बहुत सम्वी से 
पेश भाना बिसी भी समय ठीव*नटी बहा जा सवता था, फिर इस वक्‍त तो-- 
जबकि कहा जांता है हि भारत मे बद्े परिववन होसे वाल हैं--ऐसा बरता बडी 
भारी गलती होगी ओर अगर उनके साथ मामूली बागिया जसा व्यवहार किया 
गया, तो उसक बड़े दूरगामी परिणाम हुए बिना नहीं रहगे। उ'हू सजा दमा तो 
एवं तरह सारे भारत वा और सभी भारतीया को दण्शित बरता है. जिसका लाखो 
बराडा हृदया पर गहरा भाषात लगया !”! 


यह तथा इस तरह वे दूसरे वक्‍तब्य सरकार क लिए ऐसी घतावगी प॑ शिससे 
उसे सावधान हो जाना चाहिए था और आजाद हिद फौज के तीन अफ्सरी क 
खिलाफ फौजी अदालत मे मुकदमा चलाने का खतरा नहीं उठाना था। छेकिन एक 
तरह सरवार चक्कर में पड़ गई थी। ऐसा रूगता है कि सनिक अधिकारियों की 
इस बाते की जानकारी नहीं था कि अ्रग्नेजी फौजो के दर्मा पर फिर से कब्जा करते 
के बाद आजाद हिंद फीज और श्रग्नेजो बी (भारतीय) सना के लीग आपस म॑ 
खूब हिछे मिले थे, जिससे भारतीय सना म ऐसी राजनीतिक चेतना आ गई या 
जसीकि पहले कभी बल्पना भी नही की जा सकती थी । दुसरी ओर यह सवाल था 
कि आजाद हिंद फाज वा नंतत्व करने या उसम प्रमुख भाग लेने वाला को अगर 
कोइ सजा ने दो गई तो उससे भारतीय सनिका की वफादारी पर क्‍्यां अप्तर नही 
पड़ेगा ? बहुत सांच विचार वे बंद आख़िर सरकार मे घोषणा की कि जवानों को 
तो सजा नहीं दी जाएगी केक्नि जिन अफसरा पर अध्याचार के आराप हैं उनके 
विरुद्ध अवश्य कारवाई का जाएगी। 


सजा देने के लिए सरकार क्या क्या करेगी, इसकी तेफ़वील सामने आने के 
पहले ही सितम्बर में काग्रेस को महासमिति का अधिवेशन हुआ । उसम जवाहर 


$ 
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लाल ने आजाद हि द फौज के सम्बंध में एक प्रस्ताव रखा, जिसमे राजनीतिक और 
सनिक परिस्थिति ना उल्लेख वरत हुए कहा गया कि इन सनी पुरुष अफ्ससो को 
भारत की स्वत भ्ता के लिए काम करने के बारण दडित क्या गया तो वह बड़े 
दुख वी बात हागी। इसलिए वाग्रेंस महासमिति दिल से आशा करती है कि 
उह बिना दण्ड दिए रिहा कर दिया जाएगा ।” साथ हो उहोने यह भी घोषणा 
की कि आजाद हि द फौज क बा दयो के बचाव की व्यवस्था बरने के लिए कांग्रेस 
ने एक डिफेंस कमेटी बनाई है, जिसमे सर तेजबहादुर सप्रू और भूलाभाई देक्षाई हैं 
तथा आय पक्षों को भी उसमे शामिल होने के छिए आमत्रित किया गया है। बाद 
मे स्वयं जवाहरलाल आसफअली, क्लाशनाथ काटजू आदि और छोग भी उसमे 
शामिल हो गए । 


अवतूबर म॑ सरकारी घोषणा सामने भाई कि प्रा रम्भ म आजाद हि'द फौज के 
तोन अफ्सरा पर फीजी अदालत म मुकदमा चलाया जाएगा, मुकदमा अगले महीने 
से दिल्‍ली के लाल किले मे शुरूहोगा और कारवाई गुप्त नहीं, खुली होगी। लाछ 
किले का चुनाव, कहते हैं कुछ तो व्यावहारिक दष्टि से और कुछ भावनात्मक दष्टि 
कण से क्या गया था। छाल 'बिले का एतिहासिक महत्व है, क्योंकि यही मुगल 
दरबार होते थे । वहा मुकदमा चलाकर सरकार वफादार भारतीय सनिका पर यह 
असर डालना चाहती थी कि जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है उनके अपराध 
कितने सगीन है और ऐसे अपराधा पर कसी सरुत सजा दी जाती है । छेकिन 
भारतीयों की भावना पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जा राल क्लि का अपने 
देश वो मुक्ति बे लिए विदेशी सत्ता के प्रति सघप ररन का प्रतीक मानते है । जिन 
तोन अफसरो पर मुकदमा चलना था वे ये कप्तान शाहनव।ज सा कप्तान सहगल 
और लेपिटनेण्ड जी० एम० ढिल्‍लो | दच्याहनवाज खा न इंडियन मिलिठरी अकादमी 
से तलवार प्राप्त करन का सम्मान हांसिल कया था और आजाट हिंद फौजम 
मंजर जनरल थे । 945 म वर्मा ध्यित, डिवीजन को क्माण्ड उ ही के हाथ म थी । 
कप्तान सहगछ और छेफ्टिनण्ट ढिल्‍लो शाहनवाजखा के सनिक डिंवोजन में अल्ग 
अलग बटालियनो के क्माण्डर थे। सरकार न मुकदमा चलात समय इस बात बी 
सावघानों रखी मालूम पडतो है कि सभी अभियुक्त एक हो जाति के न ट्टी। 


2$ भूलाभाई देताई 


संभवत इसीलिए हि हूं, मुसलमान, सिख सभी प्रमुस जातिया जा एन एक व्यक्ति 
वो मुबदसे के लिए चुना गया । 


डिफेंस बमटा न, मालूम पउता है, वाइसराय स मुवल्मा उठा ल्‍न या उसे 
कुछ समय वे लिए स्थगित वर दो या अपुराध किया, पर बाइसराय ने दाना हा 
बातो वे लिए साफ इनकार विया | अआविनलव (क्माइर-इप पीफ) वी बाइमराव 
को यह सलाह थी मिः “याय के मामले को, जिस तरह क्मेदी - बहा है बसे रोह' 
रखना ठीक पही होगा ।? छेपिन जसावि प्राद मे खुट सरफार वा भी मालूम पड़ 
गया, मुकदमा चलाने बा निणय ही बडी भारी गलती थी। जयाहूरलाल ब्रा एवं 
जीवनीकार (फ्रैंक मारेस) थे चब्टो मे बह तो उत्तत 'आजाट हि द फौज नाठटकीय 
रूप मे राष्ट्रीय एकल का भ्रतीव बच गई । वाग्रम न ही आजाद हिंद फौज थे' 
आदमिया वे' प्रति महानुभूति नहीं दिसाइ मुस्लिम लोग न भी वसा ही रख 
अ्रख्तियार क्या । सार देश म दशभक्ति की भाव और उनवः प्रति सहानुभूति वी 
लह्॒र छा गई । भारत क विविध भागो मे सरवार-वबिराधी प्रदान भी हुए । बल्कत्ता 
मे ऐसे कुछ प्रदशना वे बीच कुछ हिसाध्मक काषड हुए । दिल्‍ली में लॉग ने सरकारी 
इमारतों का आग लगाने कौर सावजनिक सम्पत्ति बा नष्ट करने का प्रयत्न किया । 
ऐसे बावाबरण वे! बीच छार विछे मे शाहनवाज, सहगल और ढित्लो पर बगावत 
का फौजी मुन्दमा शुरू हुआ 


मुबदमे मे सफाई के सत्रह वबाल उपस्थित ये। इनमे जवाहरताछ भी पे 
जिहोने तीस साल क॑ बाद बरिस्टरी का चागा घारण क्रिया थ। उविन परवी मे 
सवप्रमुख याग भूछाभाई का ही रहा जिहोन वरारी जिरह वरकऊ॑ सारे देश मं 
स्थाति अजित वी । डा० काटजू इसम उनके मुख्य सहायक थे । 


मूलाभाई का स्वास्थ्य पहले छो ठोक नही था, दसाई लियाकत समयौत वे 
बाद का घटनाआ और उस समझौत के कारण कायसमिति न उनके प्रति जसा रूस 
ग्रहण किया उससे चह भौर बिगड़ गया था । आजाद द्विंद फौज क अविस्मरणीय 
मुक्दम का काम जब उ हाने सम्भाला उस वक्त उनको जो हालत थी, उस पर उत्के 
एक ऐसे डावटर मित्र ने प्रकाश डाला है जो उनके परिवार के सदस्य जेसा था और 
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सहायता मगर, मुहजवानी दिया | इस दृष्टि से उसबा महत्व भोर भी बढ जाता है 
कि मुकदमा साधारण यायालूय ने बजाय फोजी अफसरा वी फोजी अदालन मे 
था | मामला ऐसा था जिसमे मुख्य आधार अतर्राष्ट्रीय विधान के सिद्धा'तो पर 
था ओर प्रमुख ववीलो तथा राजनोतिमो के प्रमाण प्रस्तुत करव' ऐसी भाषा मे अपने 
प्रशे का प्रतिपादन बरना था, जा फोजी अफसरा को समस मे आ जाए । इसलिर 
मेहनत बी श्र ज्यादा जरूरत थी | इसमें दाव नही कि स्पष्ट प्रतिपादन उसका 
बहुत बडा गुण था, लेकिन इस मुक्दम में कानूनी मुठ वा ऐस सरल रूप मे प्रस्तुत 
करने वी आवश्यकता थी जिक्षस मुकदमे की सुतवाई करने वाले फोजी अफ्सरी वी 
सम्रझ में पह आ सके । भूख भाई ने एसा। ही किया और ऐसे सोधे सादे तरीके से 
अपनी बात रखी वि' उनके भाषण को कोई भी ब्यक्ति आज भी बिना विसी बठि- 
नाई के पढे समझ सकता है । 


सीना अभियुक्ता पर तीन आरोप थे ()) जाजाद हिंद फौज की भारत 
से बाहर हुई कारवाइया मे उहाने सयुक्त रूप मे सम्राठ क विरुद्ध डाई लड़ी, 
(2) आजाद हिंद फौज के अफ्मरों के रूप में काम करते हुए, लूडाई के मिल 
सिल्ठे मे, दुछ व्यक्तियों को मौत ब॑ घाद उतारा और (3) हत्या के ऐसे कामो मे 
उहोने मदद वी | 


मुकदमे मं एक अजीब बात यह हुई विः जिस सबूर्र पर अभियोग पक्ष 
अभियुक्ता को सम्राट के विंष्द्ध युद्ध करने का दोषी 5हृराना चाहता था, उसी का 
सफाई के वज़ोल (भूलाभाई) ने सफाई का आधार बनाया। २ होंठ यहू सिद्ध करने 
का यस्त किया कि अ वर्राष्ट्रीय विधाव के मार्य सिद्धाततो के अनुप्तार अभियुषती 
को आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) के तत्वावधान मे सगठित सेना के अं तगव 
अपने देश को पराधीनता से मुका करन के लिए भशस्त्र युद्ध करन कय हवा है और 
ऐसी समठित सता के अग बनवर किए कामों को भारत के नागरिव विधान 
(म्पनित्तिवल ला) के अ तयत अपराध करार नही दिया जा ध्कता । उहोने बताया 
कि अतराष्ट्रोय विधान के अनुसार भारतीय दड विधान उन पर लागू नहीं होता । 
जभियाग्र पक्ष ने अपन लिए जो लम्बा सबुत तार किया था उप्तका सफाई के वकील 
ने जितने यहे पमाने पर अपने पक्ष म उपयोग किया उसपर ध्यान गए बिना नहीं 
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रहता । जिहोंने बड़ी मेहनत से उसे तयार क्या था, उहाने शायद ही यह साचा 
हांगा कि उनकी मेहनत का उपयोग उल्टे अभियुक्तों के पक्ष में ही होगा। 


सफाई पक्ष से जिरह का काम ज्यादातर भूछाभाई ने हो क्या ! उ हते उसम 
न केवल अपनी ववालती कुशलता का पूरा उपयोग क्रिया बल्वि' वकालत वी सवश्ेप्ठ 
परपरा का भी पूरो तरह निर्वाह क्तिया। ऐसा उहाने क्से किया इस पर एव 
नजर डालना उपयांगी होगा । अत मुकदमे मे उपरिथत एक व्यवित द्वारा बताई 
कुछ घटनाओ बा यहा हम उल्लेख करेंगे । 


कप्तान घरगलकर अभियोग पक्ष के एक गवाह थे। डिफेंस कमेटी वे एव 
सदस्य को इस बात की जानकारी मिली विः पिता वे साथ उसके अच्छे सम्बंध 
नही हैं, इसलिए जिरह बरत हुए उनके पिता का वही उल्ल्प वर दिया जाए ता 
वह भडक उठेंगे और गवाही गडबडा जाएगी । भूछाभाई तक जब यह बात पहुचाई 
गई जिससे जिरह के वक्‍त वह इसका ध्यान रखें, ता भूलाभाई - तत्वाल यह 
जवाब दिया था “यह डीक नहों, मैं ऐसा ग्रदा तरीका हगिज नही अपनाऊगा ।/ 
अगले दिन जब भूलाभाई ने उनसे जिरह की तो उनके साथ बडी मम्यता से पश 
आए और बडी शिप्टता से एक $ चाद एक सवाल किए । भूलाभाई ज्या ज्या सवाए 
पर सवाल पूछने गए, गवाह गडबडा गया और एसे जवाब दन लगा जो अस्गत और 
परस्पर विराधी थे। नतीजा यह हुआ कि वह्‌ चकरा गया भौर बार-बार यही वहन 
छाग वि मुे बुछ याद नही । ! जब बई बार एसे ही जवाब मिल ता भूलाभाई न 
#जवा ओर मुखातिव होकर बहा "जिनका बुछ दिन पहले के अपन बयान मं 
बही बाता का कोई पता नहीं सब घुछ भूछ गया मालूम पडता है एम गवाह से 
भौर जिर॒ट वरना फजूल हैं । इस तरह गवाह को गड़बडान का लिए नागवार 
सवालो का सहारा लिए बगर ही उहनि उसकी ”हांदत निवम्मी बर दी । 


एवं अय घटना स तफ्सील की बातो को भी पाद रएन बी उनकी अट 
स्मरणशक्ति ना पता चलता है। मारतोय सेना के एवं सूददार ब। जिरहू 
अभियाग पक्ष वा गवाह था भूलाभाई न एडवोयेट जनरल के पूछने 
किसी बात वा हवाला लिया और अपनी यादशश्त से उसब ढ़ 
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सुनाए | एडवोरेट जनरल ने कहा * गवाह से एसी बात बबूल मरवाव की काशिए 
की जा रही है जा, जहा तव' मेरी याददाश्त काम बरती है. उतने कहीं हो नहीं 
थी। फोर्जी अटालत के अध्यक्ष न इसपर भूलाभाई से बहा यह ता आप 'ठाक' नदों 
कर रहे | उधर डा० काटजू ने भी जो भूलाभाई वी सहायता कर रहे थे, चुपचाप 
पाह बताया बि' जो बात आपन कही वह हुबहु एंती वही थी । लेकिन एडवोकट 
जनरल अदालत व जयक्ष प्रौर फ्टजू गिसी की भी बात स जरा भी विचलित 
हुए बगर भूठाभाई ने अदालत स बहा, “अदालत बी बारवाई वा ब्योरा ता रखा 
ही जाता है, उस क्या न दस ले । तब ब्यौर क ढर मे गवाह र बयान की खा 
शुरू हुई। लविन उसके लिए वह रक्रे नहीं जऔौर एडवॉबट जनरल न जो सवा 
गवाह से किए थे उसके जवाब की तफंध्तीर दी। इस बीच गवाह की गवाह्य वा 
ब्यौरा मिल गया था और उस दखने पर भूछाभाई न जा युछ बहा था वही बिल्कुल 
ठीक निकला | एडवोकेट जनरल इसपर बड़ शभि दा हुए और तत्काल भूलाभाई से 
डे होने माफी मांगी । 


मुकदमा खत्म होत हात भूलाभाई वा स्वास्थ्य और भी विगढ गया था, 
फिर नी उाठोने अपनी जिम्मेदारी का कितना घ्यान रखा यह बताने वाली एक 
घटना का इस सिलसिले म हेम और बणन करेंगे। मुकदमे के बाद रोज डाक्टर 
उनकी परीक्षा करते थे । एक शाम उनके पाब का सूजय का बढते हुए देखकर डाबटरों 
ने कहा कि यदि आप इसी तरह काम करत रह भौर अदालत म॑ भाषण दते रह तो 
आपकी जाने सतरे में है । झापके हृदय पर बडा जार पड़ चुका है भौर विधाम की 
आपका बहुत जरूरत है ।  उ होन डाक्टरो वी बात का उडा देने को कोशिश की पर 
डाक्टर अपनी मात पर अड़े रह और कहा कि आपका हमारी बात माननी ही पडेगी। 
तब आकर भुलाभाई कसी तरह उनकी बात मानने का तयार हुए और ठुरत डा० 
काटजू मो बुलाया । काटजू से जल्दी मे उहोने मुक्दम के बारे मे सलाह को और 
समझाया । फिर भी डावटरी से इस बात वी स्वीकृति उ होने के हो ली कि मुकदमे 
वी वह खुद चाह परवा न करें पर मुकदम क' वक्त वकीला व कमरे मे वह जहर 
रहेंगे जिससे जरूरत पडने पर उनसे सलाह मशवरा हो सके | घटना चक्र कुछ ऐसा 
हुआ कि अगले दिन एकं अ्रय वकील ने, जो डिफेंस कमेटी क॑ सदस्य भी थे, पर 
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जिह ने ता मामके को पूरो जानकारा थी और न वे पिछले दिम को बातचीत मे हो 
भामिल हुए ये बाटजू को मौजदगी क बावजूद मामल की परवी शुरू कर दो । 
एमी हालत में जा हाना था वहा हुआ । मामछा विगडन रूगा । भूलाभाई का जब 
यह पता लगा ता उनसे ने रच गया। उहोन बदालत वे कमरे मे जान वा 
आग्रह किया शो” वहा १हुचकर सुद ही परवी करना 'ुरू कर दिया। तत्याल 
उट्टोन बुछ कानूनी मुंद्रें उठाए जिन पर विचार के लिए “यायाघोशों को समय वी 
दरकार थी | अत अदालत याड समय व लिए उठ गई। भूलाभाई अपनो कुर्सा पर 
वकीलों के बमर मे ले जाए गए तब डिफेंस वेदों वे दूसर वकोला के सामने ही 
उडहाने इस वकील मक्हा भल आदमी , उ'ही क* परवी क्या नही करन देत, जो 
मामझे को सभचते हैं। साथ हो कहा कि अदालत का काम टुरू होन पर मैं खुद ही 
परवी बस्गा । मौत जाती हो तो आ जाए पर अपन महाप्‌ देशभक्‍तों की जान 
खतरे में नही डाल सकता। इसी भावना स मुझ़्दम के अत तब उ होने काम किया 
जिसके फ्लस्वरूप जल्दी ही यह प्राणा स हाथ घाना पडा 4 


भआाश्यय की बात है कि फौजो अदालत वे काम म बुरी तरह व्यस्त रहते 
हुए भी नपन विपक्षियों से हल्मेल बढ़ाने और सामाजिक कार्यो के छिए वह किसी 
न किसी तरह समय विकात् हो लेत थे । एक अप्रेज प्रोफेतर (एल सी ग्रीन) न, 
जा ल दन ओर सिगापुर के विश्वविद्यालयों म वानून व प्राफेसर रह चुनने + बाद उस 
समय ब्रिटिश सना व सदस्य के रूप म नई दिल्‍लो म॑ं थे और लालकिले के मुकदमे 
को जिहान टेखा था, कहा है कि “भूछाभाइ ने छाल विले म हुए आजाद हिंद 
फौज के मुकदमे वो जिस तरह परवी की और अपर फौजी विपलियों के प्रति जिस 
त“ह बा रुख रखा, उससे यह भलीभाति कहा जा सकता है कि वह महान वबील 
ताथ ही, साथ ही जादमी भा वह बहुत ऊचे दर्जे के थ।' भुक्दम के साथ 
अखबारों म प्रकाशित उसके समाचारों से छोगा म बडी उत्तेजना थी | इतने पर भो 
भूलाभाई न मुब॒दम वो पशु करत वाले सबसे बडे फौजा अफसर के साथ खाना 
खाने का समय निकाल ही ल्थि।॥ इसलिए वह जनरल हडववाटस वे आफिसस मेस 
आए जहा बावचियों मे अपनी रीत छोड वर श्री देसाई वे लिए बड़े उत्साह स 
शावाहारी भोजन बताया । भावन के बाद जसा मित्रा के बीच होता है, भनोपचारिया 
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बातचीत भो चली । यह ता याद रखन छायब बात है ही पर सबसे प्रमुख बात थी 
देसाई के दारे मे हमेशा मु्ने बाद रहती है वह है मुक्त्मे के उपसहार था उनका 
भाषण जो निस्सदेह बहुत ऊचे टर्जे वा था | मुबदमे के वबत वह बूढ ह चले थे, 
बह बीमार भी थे फिर भी सफाई का मुख भार उोने ही सम्हाला और मुकदम के 
अत में बीमारी के कारण कुर्सा पर छाए जाने पर भी अभियुक्ता वी सफाई में 
उहाने ऐसा बढिया भाषण दिया जो अग्रेजी के सर्वोत्तम वकालती भाषणा मे स्थान 
पा सकता है। भाषण के उनके पास पहले से तयार किए नोट नही थे, फिर भी 
बड़े सौम्य ढंग से औ्ौर एक बार भी कही पुनरावत्ति किए बगर ऐसा धाराप्रवाह बोल 
कि, जिह उसे सुनन वा सुअवसर मिला वे उसे कभी भूल नहीं सकत | * 


भूल्यमाई का विशिष्ट गुण यह था वि अपन निजी सवधा को ध्घें की बातो 
स परे रखते थे। विपक्ष के ववालोंमसे अदालत मे कमी हो बडी झड़प बयो न हो, 
अपन ऐसा अदालती बाना वह भ्रदालत वे बमरे तक ही रखत थे | उमसे बाहर, 
जब अदालत बुछ समय वे! लिए स्थगित्त होता या अदालन की छुडिटया होती, वह 
शिष्ट और सज्जन पुरुष वी तरह सभी साथियों के साथ, चाहे उनके पक्ष के हो या 
विपक्ष वे', बडे प्रेम से मिल्त जुलत थे 


आनिनलेक के जीवनीकार ने नई दिल्‍्ला के चम्सफाड बलब मे भारताय 
सना मे! एन वरिष्ठ अधिकारी से हुई भूलाम([इ वी बातचीत था उल्छख विवा है । 
उहोन चताया है कि यह प्रतिष्ठित वकील अदालत बी तरह हो अदालत स बाहँर 
भी खुलकर बातचीत करता था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का चलत दस दिन 
हो चुके' थे, उस समय वी बात है। 5 नवम्बर का वह दिन घा। जनरल 
हुड्बवाट 8 भे चागम हरसे बाते सेना वे एक वरिप्ठ अधिकारों चम्सफाड क्लब आकर 
इनसे मिले | जा वातचांत हुई उसवात निम्न ब्यौरा उडोने आविनजेवा (कभाण्डर 
इन चीफ) को भेजा । 


बातचीत वा मुख्य विषय आजाट हिंद फौज ओर उसके आटमियां पर 
चलने वाला! मुक्टमा था) काई एक घण्ठा बातचीत हुई जिसम ज्यादातर भूलाभाई 
हो बोले । इन विएया पर बातचीत चली 
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कमाण्डर इन चीफ की अपनी कोई राय नहीं होती वल्कि' उहें अपने सलाहकारों के 
भनुसार करना पडता है।” 


मुनदम का रुख जब अभियुक्तों के पक्ष मे हाने छगा, तो मूलाभाई को 
सतोप का अनुभव होना ही था । । दिसम्बर 945 का दिल्‍ली स अपने घर वालो 
को वत्र में इहोने छिखा 'इस समय अदालत में जोर अदालत से बाहर सरकार 
को बडी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। जिरह बडी कामयाब रहौ-- 
इतनी कि जितनी की मैंने कल्पना भी नहीं की थी! सभी को इससे बडी खुशी 
हुई | डा० सप्रू ने आज लिखा है कि गवाहिया का वह बारीकी से अध्ययन बर रहे 
हैं भौर इसम कोई शव' नही कि जिरह बहुत कारगर रही ।” 


उसी दिन एक दूसरे पत्र मे घरवालों को उहोते लिखा “सरवार झुक्‍्ना 
चाहती है, पर उसकी समझ म॑ यह नही झा रहा कि झुका क्से जाए। श्री चन्दूलाल 
त्रिवेदी कल मुझे मिले थे। मैंन उह बताया कि सरकार चाहे ता उसके लिए रास्ता 
मौजूद है। मुकदमे को तो उठाना ही पड़ेगा, क्याकि अभियुक्तों पर “यक्तिगत रूप मं 
अत्याचार करन का कोई अभियोग नही है। लछेक्नि इसमे कठिनाई बताते हुए 
उहोने महा, सरकार इतना आगे बढ चुनी है कि अब छौटना मुश्किल है। जहां 
तक मुकदमे का सबंध है, अभियोग पक्ष गुरुवार को अपना वक्तव्य समाप्त कर दगा 
प्रौर तब हम प्रपना सबूत पेश करेंगे। फौजी अदालत के कायदे वे! अनुसार पहले 
अभियुक्ता का वक्तव्य होगा । मेरा भाषण तो सबूत दज हो जाने के' बाद ही शुरू 


होगा ।/! 


भूलाभाई का सबस बडा कास, जसा हम पहले ही बता चुके हैं, बचाव के 
लिए दिया हुमा उनका अविस्मरणीय भाषण था। उस भाषण में बडे साहस के 
साथ जो देशभज्तिपुृण रुख उ होने अपनाया उसने देशवासियों की भावनाओं का नई 
कल्पना और स्फूर्ति प्रदान की | भूलाभाई ने फौजी अदालत को समसाने की दृष्टि 


से बडे सरल शब्दों मं अपना पक्ष अस्तुत किया । 


उ हांने गरजकर कहा, “यह आजाद हिंद फोज के सम्मान और विधान का 
मामला है”, “यह पराधीन राष्ट्र के अपनी दासत्ा से मुक्ति के लिए युद्ध करने के 
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अधिकार का प्रश्त है । ” अभियोग पक्ष वी इस टछलील पर कि अफसरों (अभियुक्तो) 
ने अपनी वफादारी की शपथ के विरुद्ध बाम किया है उ होने कहा, “जब तक कि 
आप अपनी प्रात्मा का ही न बंच दें, स्वदेश को मुक्ति के लिए युद्ध का प्रसग उप 
स्थित हाने पर आप किसी अय वफादारी की शपथ के नाम पर उससे कसे पीछे 
हंट सकते हैं। इसका तो यही मतलब है कि दासता स्थायी बन जाए और उससे 


मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती ।' 


मूलामाई के तक का मूल आधार यह था कि 'क्सी भी राष्ट्र मे या राष्ट्र 

के कसी अश में एक अवस्था एसी भआाती है जब परतत्रता से अपनी मुक्ति के लिए 
युद्ध करने का उसे पूरा हक होता है। ! वस्तुत यही सवमा ये अतराष्ट्रीय विधान है । 
पगर मेरी यह बात ठीक है तो राष्ट्र को मुक्ति के लिए उसके सदस्यो के कामो के' 
लिए, अ-तर्राष्ट्रीय विधान के अनुमार देश के नागरिक प्रशासन का (म्युनिसिपलछ ) 
कानून छाग्रू नही क्या जा सकता । और खुद अभियोग पक्ष ने अपने मामले की 
पुष्टि बे' छिए जो भबूत पेश किया है यह बात तो उसी से स्पष्ट है कि आजाद हिंद 
सरकार स्वतत्र भारत वी आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) घी--वह भारत का 
ऐसा पथक' स्वतत्र राज्य था जो सकडो हजारों भारतवासियों को पराधीनता से मुक्त 
करने वे लिए ही युद्ध कर रहा था । घटनाक्रम पर प्रवाश डालते हुए बहाने बताया 
कि आजाद हिंद फोज की स्थापना सवप्रथम सितवर 942 मे हुई थी | दिसबर 
]942 मे उसे भग बर दिया गया और उसके मुखिया कप्तान मोहनसिह गिरफ्तार 
कर लिए गए । उसवे' बाद दूसरी बार आजाद हिंद फोज सगठित हुई, जिसका 
नेतत्व सिंगापुर पहुचने पर सुभाषचद्र बास न ग्रहण क्या । दूसरी महत्वपूण घटना 
बुदत्तर पूर्वी एशिया सम्मेलन (ग्रेटर ईस्ट एशियन का फ्रेस) का आयोजन था 
जिसम सुद्रवूव के विभिन्‍्त भागा से आए भारतीया ने भाग लिया । इसके एक 

प्रस्ताव द्वारा स्वतत्र भारत वी आारजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) बनान का 
निश्चय किया गया । इसके बाद 2 अवतुबर ]943 को स्वतत्र भारत की उस 

अस्थायी सरकार वे निर्माण की घोषणा का गई | सुभाप बोस उसने भुखिया बने 

और सरकार के काम को विभिन विभागों में बाठ वर उनके लिए मत्रियों को 

नियुक्ति हुई भौर उहाने (अस्थायी सरवार के प्रति) बफादारी की शपथ ली । इस 
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तरह विधिवत उस सरकार का निर्माण हुआ और विधिवत स्थापित, उत्त सरकार ने 
प्रिटेन और प्रमरीका से युद्ध की विधिवत घोषणा वी । इस तरह नई सरवापर बने 
जाने पर, इस नए राज्य के आत्शानुयार ही आजाद हि द फौज ने श्याम क्या । 


अदालत मे पेश गवाहियो द्वारा अस्थायी सरकार के अस्तित्व का जा वुष्टि 
हुई थी, उस पर ध्यान आकर्षित कर उह्ोने कहा कि' वह एक संगठित सरकार थी । 
चौस छाख से ज्यादा आदमी उसके प्रति क्‍्फादार थे जिनम से 2,30,000 म ती 
बसस्‍्तुत मलाया में ही वफादारी वी पथ ली थी । धह्यदतो से यह भी स्पष्ट है कि 
इस सरकार वी घुरी राष्टा की मा यता प्राप्त थी । इस नए राज्य की सेता का 
सग्रठन विधिवत्‌ और अच्छी तरह विया गया था । उसके अपने खास बिल्ठ थे और 
चिह थे। बाकायदा नियुत्त अफ्सरो के मातहत बह बाम करती थी। जिस सास 
क्ाप्म के लिए सैेला संगठित की गई बहू बहुत महत्वपुरणर था ! “भारत श7 पराघीनता 
से मुचत बरन वा सिए लड़ना उसका उद्द श्यथा जसाकि अदालत के सामने 
अच्छी तरह सिद्ध हा चुका है ! मह अस्थायी सरकार भारत का नया शाज्य पा, 
इसकी असदिः्ध पुष्टि इस बात से भी होती है कि जापान की सरकार ने 50 वग 
मील क्षैत्रफ् वाले अष्डमाव और निकोबार द्वोपसमूह वा इस भारतांग राज्य वे 
सुपुद कर दिया था । इस बात वे भी सबूत पेश हुए है कि नए भारतीय राज्य न 
चार से छह महीने तरु मणिपुर और विष्णुपुर इलाकों पर भी शासत्र किया | इस 
नए प्रट्श के भासन के लिए नए राज्य ने एक कमिशतर भनियुक्त विया था) उस 
कमिश्नर नो नए प्रदेश का वायभार सौंपन के लिए एवं समारोह क्या गया था। 
समारोह मे जल और थछ सनाओ व अधिवारियों न, शिनिकों अधीन उस समय बहा 
का शासन था, द्वीपसमुह की बाकायदा उस बमिशसर के सुदृद गिया। इसवे बाद 
उन द्वीपो का पुराता नाम बदछवर नया नाम घहीद और स्वराज द्वीप रखा 
गया | 


जिषावाडों प्रदे” का क्षेत्रफत, अदालत मे पेश गवाहियो वे! अनुसार, लगभग 
प्रचाप्त दगभील था और जनेसख्या 8,000 थी। बहा रहने बारे सभी भारताम 
ये | लूमभग )5 000 आबादी वारे मणिपुर और विष्णुपुर इलावा पर भी उपयुक्त 
समय तब, आजाद हिंद की अध्यामी सरकार वी तरफ से आजाद हिस्द फौज ना 
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शासन रहा, यह ऐसा तथ्य था जिसका खडन नहीं किया जा सकक्‍ताया। क्तिने 
समय तब' शासन रहा इस बार मे मतभेद हो भी ता उसका कोई खास महत्व नहीं 
था । मुह की वात तो यही थी कि ऐसे राज्य का अस्तित्व था जिसके रास निश्चित 
रूप से वाफी प्रदेश था और उसम काफी बडी सख्या मे भारतीय आबादी थी । 


“फिर यह भी याद रखने वी बात थी कि धन व साधन भी उसके पास थे । 
“बस्तुन क्रीय बीस करोड रुपये च द से प्राप्त हुए थे जिससे नागरिक प्रशासन 
और फौण का खच चलाया गया । ' यह साबित हो चुका है । साय ही इस बात के 
सबूत भी है कि इस सरकार का अपना सिविल एण्ड आर्मी गजठ भी या। 


* यहो नही बल्कि शहादतो बे अनुसार इम्फाल के लिए डाक' के' टिकट की 
डाइया भी ढाली जा चुको थी ओर टिकट छापने को तयारों को जा रहो थी। 
टिकट पर टिल्‍ली के लालकिल की छायाकृति के साथ यह भक्ति होने वाला था - 
“आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के नाम पर दिल्ली चलो ॥/ 


“इस तरह एक ऐसे भारतीय राज्य का अस्तित्व था जिसकी सील मुहर थी 
और जिसक्य बाकायदा शासा था अत अत्तर्राष्ट्रीय विधान बे अनुसार दूसरे देश से 
युद्ध बरते का उस हवा था, जिसका उपयाग करके ही उसने भारत की खतत्रता के 
लिए युद्ध विया | युद्ध शुरू करने के बाद लडाई म किए कामो के लिए, अ तर्साष्द्रीय 
विधान के अनुसार, नागरिक प्रशासन का विधान (म्युनिसिपलछ छा) लागू नही किया 
जा सकता । अतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार दो स्वतन देश या दो राज्य एक दूसरे से 
ग्रुद्ध कर सकते है ओर युद्ध मे किए कामो के लिए नागरिक कानून के ग्र-तगत काई 
कारवाई नही बी जा सकती । हृप्या जोर तोडफोड क॑ काम साधारणत जुम माने जाते 
हैं पर लडाइ म तो यही कत्तव्य बन जात है, अत सेना के अगभूत छोग सेना के 
सामा य कत्तव्य के रूप में ऐसा करें वो ब्यक्तिगत रूप स उनम स॑ किसी का उसवे 
लिए अपराधी नही ठहराया जा सकता ॥ 


आगे उहोन अत्र्शष्ट्रीय विधान के इस सवम य सिद्धा त करवा उल्लेख किया 
कि ' दो राष्ट्र जद एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दें तो फिर उसके उचित 
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भनुचित होने का प्रश्न ही नही रहता। एक राष्ट्र के विसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर देने पर यह सवाल हूं! नही उठ सकृता कि ऐसा करना उचित और 
गयाययुक्त था या नही और ऐसा करने का उस राष्ट को हक था या नहीं । 


अतर्राष्ट्रीय विधान ऐसा स्थिर विधान नही है जो समय के अनुसार बदलता 
न रहे । सम्यता की प्रगति के साथ साथ सम्रय समय पर उसमे परिवतन हांता रहा 
है। अब वह जिस रूप में है उसके अनुसार “स्वतनता और लोक्तम्न ससार के विसी 
एक भाग के बजाय, सारे ही ससार के लिए महत्वपूण हैं। अत पराधीनता से मुक्ति 
के लिए किया जानेवाछा कोई भी युद्ध आधुनिक अतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार पूरी 
तरह यायोचित है।' इसके बाद उ होने कहा “यह “याय का मजाक' नही तो 
क्या है कि इग्लण्ड की स्वतत्रता के लिए तो जमनी, इटली और जापान तक से छडने 
मो हमसे कहा जाए, पर खुद अपने देश का दासता से मुक्त करन के लिए - चाहे 
वह दासता इग्लेंड वो ही क्यो न हो--स्वतन भारतीय राज्य के' प्रयत्न को गलत 
माना जाए ? हम इस स्थिति को स्वीकार नही वर सवते और हमारी यह निश्चित 
धारणा है कि, अतर्राष्टीय विधान के' अनुसार, उसे अनुचित नहीं ठहराया जा 
सकता ।” 


उःहोने तक किया कि युद्ध करने वाले टोनो पक्षों का स्वतत या सावभौम 
राष्ट्रों के रूप मे माय्य होना आवश्यक नही है ॥ “एक राज्य ओर उस पर आधिपत्य 
रखने वाले भधिपति के बीच भी युद्ध हे! सकता है जसा कि बोअर युद्ध मे हुआ। और 
ब्रिटिश इतिहास से तो आप परिचित ही है--चाल्स प्रथम की मृत्यु कसे हुई ? 
मग्नाकार्टो की कया बहानी है ? जेम्स द्वितीय का क्या हुआ ? यह संब इतिहास के 
पनो से दज है। इन सबसे इसके सिवा भोर किसी नतीजे पर नही पहुचा ना 
सबता वि कभी ऐसी स्थिति भाती ही है जब जिहें आप बागी कह या विद्रोही वे 
संगठित रूप से दासता स मुक्ति का प्रयत्व मरत हैं और युद्ध शुरू हा जाने पर फिर 
तो बह सब होता ही है जा युद्ध म जाम बात है। ' उहाने हृढ स्वर मे कहा * कोई 
भी पराधीन राष्ट्र मुक्ति के लिए युद्ध गुरू कर द ता युद्ध करन वाछे दोनो हू पक्षों के 
सनिको द्वारा किए गए युद्धजनित कामों के लिए इस तरह मुकदमा नद्टी चल 
सबता । इसको और स्पष्ट करन के लिए बिल्कुल सहज भाव से मैं पूछूगा इस 


प्रजाद हिन्द छोर शा रुश्दमा नर 


युद्ध में परे डा की तर में लाइन दाता हे (कए पाई हरा शपरे ० तेरे ब्रा सथ 
हांपा का मारा २ वो बद्म एन पर न इप। झशापन रे इए १0६ ३ » भरत रुू*रभा 


बाहोने अमरोशा के पृहदुद्ध शा नो रुशज दिए, जिसमे रसि८ से प्दप्ह्‌ 
राज्य अमरोशा के राज्य मघ (सपुन्ध राजा) से सशुर् प ऐोरे से ९० उतते प्गेद से 
उन राज्यो मे हब ये जा संयुक्त रहने के एस मे ये । एटोरे रथ मरौराग के ४१पे 
कौर दशियी राज्यों के बोच युद्ध बा उरारएप्रमारे स'मरे है, रिल्ले अबरभ रत 
से लेबर सभी न ठीक ठहराश ओर पुर समाए्य होते ही र शाभणा हो*ू हो 
गया 


बनर्राप्ट्रीय दिघान वी पुद्ध सम्सपी रसोटिपो भा उर्भ्त पष्ते ष््प्‌ 
उाहते कहा जि उनके अनुसार शिशेहियों षा दारतादश रूप थे ऐशा राभपीति९ 
सगठन होना चाहिए जो स्वरूप, जासरुया मौर साधवाों री एप्यिसे राज्य एनाधण 
बी क्षमना रखता हो, उसके पास भारायदा भरतों गो हुई सा हो भौर ऐोगो पक्ष 
युद्ध वे” नियम बरतें जहा ये सय बाएं हो उसे विरशदेह मुझ रिधति बद्ा ज।एपा । 
इस दृष्टि से विचार करें त्तो इस भागे भे यह पूरी रह तिश हो चुका है नि 
विद्रोहियों वा इस तरह मा राजपीतिए शगठा भा। थे पिद्नोत्ती थे, ६धश्े १ई 
इनकार नही गरता, लेकित उद्दोते जो पुछ और निशा एरए दिया गह भएर्तपदरी॥ 
विधान के भनुमार दा राष्ट्रा पे घीष होते पाछा मुझ ही था । 


अत में उहोने गह्या "अगर आप एस प्वर्ध पर पहुँषे है ॥ एश (९७ ५। 
राजनीतिब संगठन था जिसने पारा जपएरया थे शाभा थे णौ गुद्ध भोषित १९ भौ९ 
संगठित सेना द्वारा युद्ध वक्ता समे तो भाषा तर्णय उनमे' पक्ष गे हो हो एन ता 
है उसी तरह जिम तरह बि' अपो आदगिया (सब) प्रार पशतों १) मारी 
जेंसे वामा पर श्राप गव बरते और उ हू ठीव समझत है।! 


युद्ध घाषणा वे” अधिमार थे छिए भरपायी एएारजा आशा प्रिरेष गो 
मा यता होगो आवन्‍ययाा थी ? इग़ सवा वा उदठाबर हो बहा * एह ग ऐदवा 
ही व्यध है, व्यावि जिस दया की दागता से छूटने | लिए यगरादग भा भा ही ही 
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बहू देश बगावत सफल हुए बिना उसको मा यता नहीं दे सकता । अलबत्ता युद्ध 
स्पिति से इनबार नहीं किया जा सकता भौर युद्ध स्थिति का मतल्‍्व है लडाई 
मे आमतोर पर नो बुछ हांता है उसे साधारण दण्ड विधान के क्षेत्र से बाहर 
रखना । 


युद्धरत पक्ष (बेल्जिरेंट) वी हैसियत के बारे में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने 
के' बाद उहोने चचिल के उस भाषण का उल्लेख निया जो उहोने 937 म॑ हुए 
स्पन के भृह युद्ध के समथम में ब्रिटिश पाल्यिमंट मे दिया था. 'विपक्ष के मान 
नीय सदस्य ने विद्रोहियो के बारे भे जो वुछ कहा उसे सुनकर मुझे उनकी याद 
दिलानी पड़ती है कि किसो पार्टी के सदस्य होत हुए भी वह किन प्िद्धा ता की 
उपक्षा कर रहे हैं । विद्रोह का अधिकार उनका पहला सिद्धात था उ्यीसवी सटा 
के इतिहास को हम दंखें तो हमें ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं मिलेगी जब स्वयं 
ब्रिटिश सरवार ने विद्रोहियो का पक्ष लिया। वलाइडसाइड पार्टी के नेता (मि० 
मबसटन) ने अपने खरे स्वभाव के कारण चिद्रोहिया का स्पष्ट समथन करने में आगा 
पीछा नहीं क्या) उत्तके अनुसार देखने की वात स्लिफ यही है कि विद्रोह जिस 
उदंध्य से हुआ है वह हमे पसद है या नही। इसलिए हमे यह सिद्ध करन की जरूरत 
मही कि स्पेन की सरकार का पक्ष ही घिल्कुछ ठोक है और विद्रोही गलत राम्त पर 
हैं हो सकता हैं वि. उह (विद्रोहियो का) सफ्लता न मिले, मगर इस बीच वे 
युद्धरत पक्ष के हको के अधिकारों हैं । * 


आग उहोने कहा कि इस मुकदमे मे जिस अस्थायो सरकार की बात है, 
उसके पास ता भू भाग था, पर ऐसा न होता तो भी उसके युद्धरत पक्ष हाने के हक 
म कोई फक न पडता । पिछले ओर इसस पहले बे महायुद्ध के समय बेल्जियम तपा 
अ ये दशा वी जा प्रवासी सरवारें लदत मे थी, उनवे पास तो एक इब् भी अपया 
प्रदेश नही था, फिर भा इस अदालत क सामने एसा कहन को कौन जुरत वर 
सकता है कि हालूण्ड, पोलण्ड, पफ्रास या युगोस्लाविया थी (यानी ऐसी अबासी 
सरवारा की) सेना को अपने दग् की मुक्ति के लिए नहीं सड़ना चाहिए था मोर 
उनने सैनिकों को युद्धरत पक्ष क अधिकार नही मिलन चाहिए थ । 
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अभियोग पक्ष वी आर से यह मुह उठाया जा सकता था कि उनकी बात 
आजाद हि द फौज वालो पर इसलिए छागू नही हो सकती क्यांकि उाहोन वफ़ा 
दारी वी शपथ के विशद्ध आचरण नही क्या था, जबरन आजाद हिंद फौज वाकों 
ने सम्राट की बफादारी की शपथ के बावजूद सम्राट के विदुद्ध युद्ध किया । इसे 
दष्टि में रख भूछाभाई न कहा कि वफादारी की वात इस मुकदमे मे श्राडे मही 
आती, क्यांकि बुनियादी वफादारी से आजाद हि द फोज वाले कभी नही हटे । 
इगलण्ड के सम्राट के प्रति वफादारी की प्रचलित शपथ, भारतीय सेना मे प्रवण के 
समय उहाने जरूर ली थी, पर कसी की भी बुनियादी वफादारी तो अपने देश के 
ही प्रति हो सकती ह । दोगा वफादारियों के बीच टक्कर होने पर, उह्ोन विदेशी 
राजा की वफादारी स अपन देश की वफादारी को ऊचा स्थान देवर इतिहास में 
प्रेष्ठ उठाहरण ही प्रस्तुत किया। 


इस सम्बाध म उहोने यह भी बताया कि ]7 फरवरी का फरर पाक मे जा 
कुछ हुआ उसके बाद सम्राट के प्रति वफादारी की कोई बात रहो ही नहीं। फोज 
के अंग्रेज अफसरा और जवानों को भारतीय अफसरो और जवानों से अलग करवे' 
भारतीय सनिको को फ्रर पाक में इक्टठे हाने का आदेश दिया गया । 30,000 से 
45 000 तक उनकी कुछ सरया थी। वहा उह इक्टठा बर, कनल्‍ू हण्ट ने एक 
वक्तव्य या भाषण द्वारा उहू ब्रिटिश सरकार की आर से जापान सरकार केः प्रति 
निधि कनल फ़ूजीवारा को सौप दिया । उसके बाद कनल फूजीवारा ने जापामी मं 
भाषण करत हुए जिसका अग्रेजी ओर हि दुस्तानी मे भी अनुवाद क्या गया, बहा 
कि जो भारतीय युद्धधदी धपने देश को मुक्ति के लिए सेना सगठित बरना चाहे 
बे ऐसा कर सकते हैं और जिहोने ऐसा करना चाहा उ ह उसमे कप्तान मोहनसिह 
मे सुपुद कर दिया। तब कप्तान मोहनसिह न भाषण दिया जिसमें उहोने कहा 
कि भारत की स्वतत्रता को छूडाई के लिए आजाद हिंद फौज सगठित करने को 
वे तयार हैं। वहा उपस्थित सभी भारनीय युद्ध ददिया न इसका स्वागत किया । 


* पुनरावृत्ति होन पर भी मैं कहना चाहता हू कि अपने छोगो और अपन 
देश को विदेशी सरकार वी दासता से मुक्त करने क॑ लिए जो विद्रोही लडे उसम 
वफादारा. का सवाल उठता हो नहीं ।” उन्होने कप्तान मराद अहमद ने इस स्पष्ट 
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बजतव्य का हवादा लिया. हमारी वफाटारी तो एक्मार अपने देश के प्रति ही 
हो सकती है ।! और कहा कि लडाई जब नाम के लिए सम्राट के खिलाफ हो, पर 
दरअसल की जाए प्रपते देश की स्वतनता के लिए तब (सम्राट के प्रति) वफादारी 
का कई सवाल हो ही नही सकता । इससे कोई फक नहीं पड़ता कि आजाद हिंद 
फौज जापानी फौज के साथ या उसके निर्देश मु लंड रही थी यह भी कहा जा 
सकता है कि वह जापानियो की क्ठपुतली सरवार की ओर से कूड रही थी | छेकिन 
उसका उद्देश्य भी वही था जो बेल्नियम ओर फ्रास को स्वत से बरने वालो का 
था जा मित्र राष्ट्रा के साथ लड़ रह॑ थे | क्या एक कमान के सातहत लडने से कोई 
दूसरे का क्ठपुतला हो जाता है। ब्रिटिश फौज जनरल आइसेनहावर वी कमान मे 
लंड रही थी, तो क्या भग्न॑ज अमरोक्नो के कठपुतले कद्दे जाएगे (!” 


झाजाद हि द फीोज की बफादारी के प्रश्व पर उहोने कहा “प्रचलित अथ 
में भाजाद हिंद फोज के सदस्या की वफादारी सम्राट के भ्रति थी क्लेकिन उनकी 
बफादारी अपन देश क प्रति भी थी, और उहोत मनुभव किया कि वक्‍त भा यया 
था जब दोनो वफ़ादारियां म टक्कर थी। और ऐसा ही उदाहरण हम इतिहास मं 
भी मिलता है | यह एसे देश वा है, जिप्तत आज दुनिया की रक्षा की है भौर प्रघम 
महायुद्ध मे भो, शोर जिसने मानव सम्पता के लिए वारिश्मे कर दिखाएं है । यह 
देश अमरीका (सयुकत राज्य) है । यदि श्राप इस उदाहरण को नहीं मानेंगे, तो यह 
न्याय की हत्या हांगी । 


अमरीका की 4 जुलाई, 776 को की गई स्वत॒त्रता वा घापणा का उल्लेख 
कर उन्हाव कहा “अमेरिका का आधशिर युद्ध ही करना पढा, जिसके फलस्वरूप 
78] मे सयुकत राज्य अमरीका की दुनिया के एक स्वतात्र प्रजातम ने रूपम 
स्थापना हुईं। इतिहास को यही परपरा है। उहोने फिर आजाद हिंद की 
अस्थायी सरवार के प्रति वफादारी नी शपथ वी, अमरीका नी स्वतवता की घोषणा 
से तुलना की और कहा "दानो का उद्देश्य एक ही है /* 


वफ़ादारी के प्रश्न के अछावा, भाजाद द्विद फौज वाला के युद्धवदी होते मे 
बारण क्या स्थिति मं बोई ,अवर हो गया ? यह सवाल इस तक के कारण छठा कि 
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फरर पाय मे मुछ नो क्‍यों न हुआ हो फिर भी उनवी गिनती ता युद्धबन्दिया में ही 
रही | भूलाभाई न इस पर बहा विः यूठबादियो वा स्वेच्छा से अपन देश की स्वत 
चता ने! छिए लछड़न वा ब।ई रवायट नही है । फिर आजाद हि द फौज का जहा तवः 
सवध है, अदालत म पर सबूत से स्पष्ट है वि वह तो थी हो अपने देश बी स्वतग्नता 
वे! लिए और इसमे रुवावट डालनेवाले सभी स--महा तक वि जापान से भी-- 
लडने बो वह तयार थी * यदि यही उसवा सच्चा इरादा था तो युद्धवदी क्‍या वर 
सबता है मया नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता । वे दुश्मन को लड़ाई लड़ने *' लिए दुश्मन 
के साथ नहीं मिले ये। पहले पहछ बनी आजाद हि द फौज तो बल्कि इसीलिए 
भग हो गईथी बयोवि मोहनमसिह वा झाशवा थी वि उनवी अनुपस्थिति में 
जापानी कही अपने मतलब के लिए ही उसबा उपयोग ने करने लगें। इस प्रबार 
मोहनसिह जहां इस बात मे' लिए उत्सुव थे वि भारत को स्वतन बराने के लिए 
सेना था संगठन विया जाए वहां इस बात वी भो उठें पूरी चिन्ता थी विः वह 
जापानियो मे” हाथ की कठपुतली न बनें। बाद की घटनाओ से यह स्पष्ट भी है 
कि आजाद हिंद फौज जापानियों ब' हाथ को बठपुतठी नहीं थी बल्कि जापानियों 
से मित्र सेना वे रूप म सहायता पात हुए भी उसने एकमात्र भारतीय स्वतत्नता 
ने लिए ही बाम किया | बेकाक ना प्रस्ताव भी इसी बात वी पुष्टि बरता है जिसमे 
असदिग्ध रुप मे बहा गया नि आजाद हि द फीोज वा उपयोग केवकछ इन कामों मे' 
लिए हांगा--() भारत म ब्रिटिश या भय विदेशी शासन के खिताफ छडाई, 
(2) भारत मी स्वतत्रता को प्राप्प करना और उसे सुरक्षित रखना तथा (3) 
भारतीय स्वाधीमता |! 


अदालत म प्र शहादतो के आधार पर उहोंने यह भी बताया नि 
आजाद हिंद फोज के सभी अफ्सर एक्मात भारतीय ही थे ओर कुल मिलाकर फौज 
पूरी तरह स्वतत्र थी। सनिक उसम बिना किसी दबाव के, स्वच्छा से शामिल हुए थे 
यह भा इस बात स॑ सिद्ध है कि अभियुक्तो तथा सुभाप बास न हर मौवे' पर भाषण 
ब'रत हुए यही नहा कि जो क|ई इससे अलूग हाना चाह वह इस छोडवार जा सनता 
है । इसके सिवा भी इसके स्वच्छा से सगठित होने वा सबसे बडा प्रमाण यह है सैना 
में कुछ ही लागो को हृथियार दिए जा सके और ल्डाई की ट्रं निग दी जा सकी, 
बाकी बहुत से प्रादमी साधनों बी कमी के कारण उससे बचित ही रहे । 
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मम्नाट के विरुद्ध लड़ाई के मुख्य आरोप है इस तरह सफाई के बाद उ होने 
हत्था के आराप वा ल्या और गवाहियां के तर्षील से विक्लेपण के बाद नियत 
जिवाला कि उनसे उम्रबी पुष्टि नही हष्ती ॥ 

अत मे अ तर्राष्ट्रीय विधान पर आधारसभूर्त बनूनी स्थिति पर जोर देते हुए 
उहाने कहा कि अभियुक्तो पर जो आरोप लगा हैं वे उन पर लगने ही नहीं 
चाहिए। मगर मुकदमे का परिणाम तो एक तरह जा वाबूझा ही था | भ्रतर्गष्टीप विधान 
के मुहो पर तो ऐसा हा यायालय ठोक विचार कर सता था जी फौजी अदालत 
के वातावरण से युक्त हाता। भस्तु फोजी अद ए में शाहतवाज का ने बेवल 
सम्राट के खिलाफ लड़ाई बा अपराधा ठहराया बहिडि मुहम्मद इसेन का हत्या मे 
सहयोग का दापी भी भाना। सहगल भौर ढि को सिफ सझाट ने शिसाफ 
लडाई का हो दोषी मात्रा | त्तीनो को ज-मन्क्द का दड दिया गया, साध ही उनकी 
तनखाह और भरते जब्त कर लिए गए । 
इन तानो पर मुकदमा चल रहा था, ड्ं बीच सनिक अधिकारियों को 
आजाद हिंद फौज के बाका ऐसे लोगो के बार मे भी विचार करना पट । इसके छिए 
कमाण्डर-इन चौफ आविनलक ने ]॥ नवम्बर 94? को दिल्‍ली में फोजी वमाण्डरों 
को सलारह के' लिए बुलाया । आक्निलेक के जीवनी' र के अनुसार उस समय 'आजाद 
हिंद फौज क॑ सामल प्र न कंबल देश भरस ते गया शा के बेल्ट लय 
सना के बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारी सर्व उससे प्रभावित हुए बगर नहीं 
रह थे । (भ्राजाद हि द फौज के बाकी छोगो के बा मे) क्या विया जाए, इस बारे 
मे इस सम्मेलन मं और इसके बाद भी बडा मतभेद | पं अति 00028: 
लक का लिखा कि वतमान स्थिति मे संना को दाल है। अंबसे अहत, पवाा 
है--म इस बात से सहमत हू कि भ्रचार का रोक 008008/ 8 00:20 
भारतीया पर ही नही बल्कि दूसरे बहुत से लोगो पे भी बुदा असर 5 जहा कप ) 
छेकित मरा कहना यह है कि उदारता या ढिलाई से हि वाली डिक उहजप 5 
नही होगा ।'/ मगर सनिक उच्चाधिकारियों के ऐसे चार वे बावजूद कि ली 
सेना वी वफादारी (भ प्रेजो के प्रति) बनाए रखने के (0 बाजाद, हिंद कोन हा 


ह्लिफ रिश की माल कि 
उदारता खतरनावा होगी, आकिनलेक त यहा सिफ रेश की मालूम पड़ती है 


+5 
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बाबी छागो पर सम्ाट थ विहद् छषाई पा गुज दशा वे थे भगा सा । ३७ ४११५६ 
945 का उाहान बाइसराय को छिसा * भारतीय शैेतित्री मै ॥भ 0एते गो ५५१ 
संरमैं जानता टू मि उनकी आ तरिम भाष पप्रो को प्राण अप भर के [७॥ ॥धश। 
मुझिल है, चाह वे प्रफ्मर वितत ही अच्छे और ववी औ॥ भापुए। ही 
वाले गया न हा । इतिहास भी गद्दी मताता है। भारतीय औधिष कं ॥ गज कि 
फौज ये बारे मे वया भावगा है, इंगपा आज विगी सर भीज भर ह। फी। है 
एमा में नहीं समझता । मरा ता स्थाए है और विधि धरती कि कार। जौशवा। ज। 
चसवो पुष्टि बरती है. वि उनेम आजाह शिंट धौश । पति गहाएं पति जराजा श। 
रहा है, साथ हा एसा प्रयत्ति भी पहाढ़ा गह है और मेड रही है कि वेग लिती मी 
चपप या उनेज द्वारा जा ताटपगा विया गया और उरी | ॥ 8 ते 4 ॥,/ 2 ॥ 
विए बट कार्ट एसी बात नहीं है जिसबा लिए ह/ गया थी 0 । ई/जा7 ॥ 
आचरण म॑ ”मा7 साल णो छारा हरमा या ऑरिब 24 हीज जी है॥ /## 
प्रपनी जाति के हाते हा टम बढ़ा हर्ट 77 हाचिकर #ीई जीवि लि कर ज४ैती 


भमव नदी है । 
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सजा को बहाल रखा जाए ५» एया हो किया गया और बाकी छोगा पर मन्नाट के 
विरुद्ध छड़ाई का जो मुकदमा चलने वाला था, उसे भी रोक दिया गया । 


अग्रेश कमाण्ठर इन चीफ आकिनलिक बड़ी कठित स्थिति मे फल गए थे। 
जैसा वि उपके जोवनीकार ने छिसा है, वाइसराय को अपने ज्ञापन में उदोने “अपने 
दिल भी इस तरह खालकर रख दिया जैसा अ्ग्रेजो राज के इतिहास में विसी 
कमाण्डर इन-बीफ ने नहीं किया। यह ब्रिदिश घासत का संध्यावाल था। मासाज्य 
क्य सूय डूब रहा था। अपने या जपने ऊपर निभर बहादुर, परेशान और दुखी, 
अंग्रेज अफसर) के माग्दशन के लिए कोई राहतो उसके पास नहीं थी। अंत 
अपने साहस, बमालीस साल के अनुभव और भारतीय जवता की शुभकामता क्के 
अलावा उतका और कोई मागदशक न था । 


छाछ किले मे हुए आजाद द्विद फौज के मुकदमे पर पटाक्षेप करने से पहले 
जवाहरणपल नेहरू के उस पत्र का उल्ल्स भी आवश्यक है जा उाहोने मुबदम के 
काफी समय बाद छिखा था। 4 माच 946 को लिल्ले उस पत्र में जहोंति आजाद 
हिंद फौज ने छागा बे छिलाफ सभी मुकतमे उठालेन के लिए धगयवाद देत हुए 
आक्निलक को लिखा था ' मुय्ने विश्चय है कि इस तिश्रय का व्यापक स्वागत 
होगा भौर बसा वातावरण बनाने म मदद मिलेगी जसा कि हम सभी बनाना चाहते 
हैं।” पत्र में भराजाद हिंद फौज वे बारे मे भारतीय भावना वा सही चित्रण है, 
इसलिए उसका कुछ अश्रत यहा देना अप्रासगिव ने हागा 


ददक्षिणपूव एशिया मे भारतीय स्वतत्रता सग्राम के बुछ मेताआ ने जो 
राजनीतिर और अनर्राष्टीय हप्टित ख अपनाया यह सुझे पसंद नही था । यही नहीं 
बहिऋू इससे पहले भी जतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में मेरा उनसे मतभेद रहा 
है । फिर भी, वे हमारे ही आटमी हैं । हमारा उनसे भाईचारा और सहानुभूति भी 
है । उनते' विशद्ध पाई भी नारवाई हुई तो भारतीय जाता पर उसकी बया अति 
ब्िया होगी, यह भी मैं जानता हू । बडा तादाट में उनवों पोजी अद।लतसेक 8 
सजा की सभावनः से मुझे बडा चिता हुई। न बवल उन लोगो वी खातिर नल 
इसलिए भी मुझे बिता हुई कि भारत पर उसका बहुत बुरा असर पढेगा। मद 
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सोचवर ही मैंने भाजाद हिंद फोज के बारे म सावजनिक रूप से कुछ कहा और उसे 
दोहराया । उस वक्त मुझे इस बात का कोई छथाल नहीं था वि' उसका राजनीतिक 
लाभ भी उठाया जा सकता है। लेक्नि उस पर जो प्रतिक्रिया हुई वह बडो भ्रद्‌भुत 
और भाश्चयजनक थी । आश्वयजनक इसलिए कि लोगो पर व्यापक रूप स भर 
उसका गहरा असर हुझ्ना । भारतीय जनता की भावना था पता तो मुचे था, पर यह 
इतनी गहरी ओर ब्यापक है, इसका पूरा भान मुझे नही था । आजाद हिंद फौज 
की कहानी इतनी तेजी से फली कि बुछ ही सप्ताहो भे दूर दुर के गावो तक जा 
पहुचो और सभी जगह उसकी सराहना होने छगी तथा उसके सजिको (अभियुक्तों) के 
भविष्य बी चिता व्याप्त हो गई । कोई भो राजनीतिक सगठन भारत में ऐसी 
व्यापन' और विशाछ प्रतिक्रिया पदा नही कर सकता था, चाहे वह क्तिना ही मजबूत 
और वायक्षम क्या न हो । यह उन अनोखी बातो म थी , जो एकदम मनुष्य के दिल 
को छू लेती है और जन भावना में बाढ पदा कर देती हैं | कारण स्पष्ट है। भाजाद 
हि द फौज ने' बारे म जनता को कोई खास जानवारी नही थी और उसम भाग लेनेवाले 
व्यक्तिया को काई नही जानता था | लेकिन जसे ही उसकी कहानी प्रकट हुई, लोगों 
को वह भारत की स्वृतत्नता बी लडाई का ही एक पक्ष छगा झौर उसमे योगदान 
क्रतेवाले स्वातनुपवीर बन गए । कोई इससे सहमत हो या नही, यह तो समझवा 
ही बाहिए कि कसी घटनाएं घट रही है ओर कौनसी शक्तियाँ उनके पीछे काम 
क्रती हैं ) जनता मे जो व्यापक उत्साह प्रकट हुआ वह तो आश्चयजनक था ही, पर 
उससे भी आश्चयजनकः बात यह है वि भारतीय सेना मे भी--बहुसरुपक जवानों 
और अफसरो सभी मे--उसकी वैसी ही;प्रतिक्षिया हुई है। राजनीति या आ दोलन 
कारी एमी भावना उत्पन नहीं कर सकते, न उ हाने ऐसा कया । आजाद हिंद 
फौज के मामले में यही बुनियादी बात है जिसे भूलना नहीं चाहिए । और सब वार्ते 
इसके भागे गौण हैं चाहे वे कितनी ही महत्वपूण वयो न हो ।” 


आजाद हिंद फौज के इप विविध पहलुआ भौर उनके त्तीन अफ्सरों पर चले 
मुकदमे मे सामन आई वाता से पता चलता है कि भारत की स्वतत्रता के जिए 
भारत के महान सपूत्त सुभाप बांस ने दक्षिण पूव एशिया मे विलनो महत्वपूण और 
ऐतिहासिक भूमिका अदा बी। उम्के बाद, छाल विल्ठे के मुबदमे म भारत वे 
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महान ववीछ और राष्टीय नेता भूछाभाई वे आजाद हिंद फौज में छडमवाल उसते 
तीन अफ्सरो के बचाव मे जो प्रमुख योगदान क्या उसे भी भुछाया नही जा सकता) 
सुभाष बोम की महानता उनकी दूुरहष्टि और कल्पना दालि के साथ साथ अपने 
विचारो को कार्या वत करन के लिए प्रदर्शित उनके अपूद साहस में है। इस 
बात को हमे भूलना नही चाहिए कि अहिसा के अनेक पुजारी और उस पर आचरण 
करनेवाले बहुत स लोग ऐसे हैं जिनका गराधीजी की तरह घामिवा सिद्धाःत क॑ 
तौर पर उसमे विश्वास नहीं है। उनके लिए ता अपने लक्ष्य की सिद्धि क लिए 
अय साधनों की तरह यह भी एक साधन ही था और उ ह)ने इसे अपनाया सिफ 
इसलिए कि भारत की स्थिति में आय साधना से उ'हू वह अधिव उपयुक्त रूगा। 
आम लोगो न यानी गावा के लोगो न--जिनका जवाहरलाल ने उल्लख क्पि है--जब 
सुना कि सुभाष बांस और जाजाद हिंद फौज बे लागो ने देश वी आजादी बे लिए 
कसी बहादुरी दियाई तो वह उह पूजन लग गएु। उनकी आखा म वे राजद्रोही नही, 
देश की झ्ततत्रता के लिए अपूब बलिदान करने वाले दप्राभक्त थे। भूलाभाई वी 
महानता इसमें है कि डाहान इनकी वोरगाथा को अनाखे ढगे से प्रस्तुत किया । 
स्वतञन्न भारत वी अस्थायी सरकार की स्थापना और उसक द्वारा देश की भाजादी 
के लिए युद्ध वो याजना के पीछे जो रामाचकारी साहस और कल्पना थी, बसी ही 
भूलाभाई की प्रजर बुद्धि थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अपन देश को स्वतमता 
के लिए विद्राह करना कानून को नजर मे भी उचित था | 


जिस शानदार दम से भूलाभाई ने यह वाम किया उसवा देखत इसम आइचय 
नहीं हि मुशदमे व ब।द जनवरी 946 मे बम्त्रई लोटन प्र उनका ज्ञानदार स्वागत 
हुआ । वहा पहुचन के कुछ ही समय बाद 3 जनवरी 946 वा पत्रप्रतितिधियां के 
एक समूह थी आर स ताजमहल होदल में उनवा सम्प्रान क्या गया। आजाद 
हिंद फौज हे मुकदमे वी परवी के रूप भे देश वो जा महान भेवा उहाने की उसके 
लिए उहे चाटी की मजूपा मे रपकर मानपत्र भेंट विया गया | बबई के मेयर तथा 
अय सच्रावत नागरिकों ने उनकी प्रशंसा मे भाषण निए। इम अवस्तर पर एवं बता 
में देसाई लिपाक्त समयोत को लेदर काग्रेंस द्वारा उतक साथ किए सलूर्ष वा 
भी उल्लेख किया । झुछ तीसेपन स उसने बहा “जिन भूराभाई ने बाग्रेस 


आजाद हिंद फौज का मुकदमा 2्द 


की इतनी सेवा कौ, और काग्रेस का आ दालन जब बिल्कुल शिथिल पड गया था 
ओर काग्रेस के सभी नेता जेलो म ये तब काग्रेस को जिंदा रखने की जि होने भरसबः 
काशिश बी, उह्े 945 के चुनाव में असेम्बली मे जान से क्यो रोबा गया यह 


समय में नहीं आता ।” 


झ्त में हम जवाहरलाल नेहरू का वह पत्र और भ्रस्तुत करेंगे जो उहोने 
6 फरवरी 946 को रूखनक से भूलाभाई को भेजा था। उसमे उद्दोने छिखा था 
* आज नादन मुझे मिले । उ होने मुझे बताया वी वह बबई मे आपस मिले थे भर 
आजाद हि द फोज के पहले मुकदमे की समाप्ति पर मरा काई पत्र या तार न पाकर 
आपको बहुत निराशा हुईं। आपकी यह भावना उचित है ओर मैं सचमुच कसूरवार 
हु । वास्तव में मुकदमे वी जिस तरह आपने परवी को ओर खास कर उसमे जा 
जापका आखिरी भाषण हुआ वह प्रश्यसनीय है और अपन भाषणों और वक्‍तब्यो मं कई 
चार मैंने यह कहा भी है। जहा तक आपकी पत्र न लिखने का सवाल है, बात कुछ 
या हुई कि इन दिनो मैं यहा से वहा घूमता रहा हू जिसस लिखने को बहुत कम 
वत्त मिलता था । बाद मे बदबिस्मती से दौरे वे बीच ही पेचिश हो गईं । इसलिए 
मैं आशा ब'रता हू वि' मरी वोताही के छिए आप मुये माफ करेंगे। बाद भ मैंने 
लिखने का विचार क्या भी था, लेकिन पता नही क्यो ऐसा छूगा वि' अब बहुत देर 
हां गइ है जौर छिखना व्यभ हागा। लेक्नि, जसा मैंन बताया, जिस तरह आपने 
मुकदमा लडा उससे निस्सदेह मै बहुत प्रभावित हुआ हू ॥7 

आजाद हिंद फौज के मुकदमे म भूलाभाई ने स्मरणीय योगदान क्या वह 
कांग्रेस और मातभूमि के लिए उनकी महान सेवा थी । यही नही देश के लिए यह 
उनकी महान आत्मत्याय भी था क्योकि इसमे किए भारी परिश्रम के कारण, वह 
कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा न रह सके । 
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जनवरी 946 मे बवबई लोट आने पर भूछाभाई का स्वास्थ्य वहुत बिगड़ 
गया । हालत इतनी नाजुक हो गई था कि डाक्टर रोज उह देखते थे। उनके 
डाक्टर (डा० आर० एन० कूपर) के शब्दों म “उनका मस्तिष्क ता उस वक्त भी 
बहुत सक्रिय और स्पष्ट या। पर उनको विनोद वृत्ति जाती रही थी | वह हतारा 
हो गए थे । उहोने शेष जीवन जत-सेवा में लगाने की आशा की थी, पर उससे 
उहे बचित होना पडा । काग्रेस के साथियो ने उहे त्याग दिया, इसका उहू पडा 
क्षोभ था और कोई भी इलाज कारगर नही हा रहा था। उहू इस बात का बडा 
रज था कि अपने देश वी उहोने जा बहुमूल्य सेवा की और उसके लिए जी त्याग 
किए उसका एसा प्रतिफल उह मिछा । फिर भी किसी क॑ प्रति कोई बटुता उनतम 
नही थी ।/” 


बीमारी के आखिरी महीनो मं गाधीजी दो बार उहू दखने गए । लेनिन 
दोनो ही वार अपन मौत दिवस पर ही गए भौर पहुचते ही सकत पे भूलाभाई को 
बता दिया मि' मौन मे” कारण वह कोई बातचीत नहीं करेंगे । भूलाभाई के लिए यह 
बडी निराशा की बात था, वयाकि वह भाधीजी से ही यह सुनना चाहत थे कि 
काग्रेस ने उनके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार क्‍यों किया । भावावेश में छहोंने 
गाधीजी से बडे स्पष्ट शब्दां मे कहा कि मेरे साथ भझायाय हुआ है और मह खेद 
प्रकट विए बिना भी नही रहे कि आप जानबूझ कर मौन वे' दिन आते हैं जिससे आपके 
साथ कोई बात ही न हो सके। भावविश मे होने पर भी उहोन दीनता नहीं 
दिखाई । उहहोने माधीजी से साफ कट्ा--आपबी या अय किसी की कोई इृपा 


मुसे नहीं चाहिए, मैंते तो परी वफादारी के साथ देश की संवा की है इसीलिए 
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मुे पूरा भरोस्ता है कि काग्रेस न चाहे जो अयाय किया दश मेरे साथ याय 
करेगा ।” गाधीजी ने इसबवा कोई जवाब नही दिया। 


अयाय ओर निराशा की यह भावना उ ह बराबर पीडित करती रहो, यह 
उनके निकटवर्ततियो तथा उहू देखन॑ आने वालो से छिपा नही रहा | गीछी आखा 
भर वेदना भरे स्वर म॑ वह अपने साथ हुए अयाय का जिक्र करते और कहत-- 
काग्रेंस न कसा ही सलूक' क्यो न किया हो, देश और वे छोग जो मुये जानते है 
तथा जिह पता है कि दश के लिए मैंने कस और क्‍या काम किया मेरे साथ जरूर 


न्याय करेंगे । 


946 के झाशिरी दिनो मे उनका मस्तिष्क जवाब देने लगा । बातचीत में 
उनको उपयुक्त शब्द न मिल पाते । आखिर अत की घडी झा ही गई, जिसका 
वणन उनके डाक्टर (कूपर) बे ही शब्टो मे करना ठीक होगा “डा० कोट्टियार 
और मैं टिन मं तीन बार उहे देखते थ। नुल्लाभाई ने यह समझ लिया था कि उनका 
अत आ गया है, इसलिए रात को जब हम उ ह देखन जात तो चलते समय वहू 
बिंदा मागते | वह सोचत थे कि सवंरे हम उह जीवित न देख पाएगे। उनकी 
मातसिव' शवित तजी स नष्ट हो रही थी । कभी-कभी तो उनवा मस्तिष्क विद्कुरू 
शूय हा जाता था। 6 मई 946 के बढ़े सबर वह बेहोशी म डूब जा रहे थ। 
उनकी पुतवधू माधुरी ने 'भाई! कहकर उ हे पुकारा, तभी उहोने आखे सोली और 
हाठ बुछ हिलाएं । माधुरी ने उनके मह मे थाडा पानी डाला और वह अमरता भी 
गांद में चले गए 


उनका शव उनकी लादइग्र री म रखा गया, जहा सक्‍डी व्यवितयों ने दश के 
महान स्वातप्नय याद्धा को अपनी श्रद्धाजलि अपित को । 


आावयात्रा में उनके पुत्र घीरुभाई, आजाद हिंद फोज के मुबदसे के तायव 
शाहनवाजजा डा० कूपर और उनके एक अय साथी न पहले उनव दाव को कघा 
लगाया | “जय हि द! वा ध्वनि मे' साथ उह छाइब्रेरी की मज म कधा पर 
उठाकर अर्थी पर रखा गया । वाइन राड के उनके सवान स॑ आर्थी बाग्नेंस भववत गई 
और वह्शा स सारे हहर म॑ होता हुई श्मशान। शवयात्रा के कांग्रेस भवन पहुचन 
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तबः' उसवे' साथ चलते वाले नर-नारियों वी अपार भीड हो गई थी । कांग्रेस मवन 
से उनके शव को एक खुले ट्रक में रखा गया और भागे उसो मे छे जाया गया । 
झवयात्रा मं शामिल्ल छोगो की सख्या अब हजारो पर पहुच चुकी थी और शबयात्रा 
के स्ष्डहस्ट रोड, कालबादेवी रोड तथा प्रिसेज स्ट्रीट से गुजरते समय, आसपास 
के मकानो से जन समुदाय ने अर्थी पर फूल बर॒साए | यह सिलसिला अर्थी के मरोन 
लाइस के श्मशान पहुचने तक बराबर जारी रही । 


बुधवार 6 अगस्त 947 को शेरिफ द्वारा बुलाई गई बबई वे' नागरिकी की 
सभा म॑ उह श्रद्धाजलिया अपित की गईं। सर चिमनछारू सीतलवाड सभापति 
थे | बबई की सभा मे उह्ें भारत का सपृत बताते हुए कहा गया “वह हमारे दीच 
से उठ गए, पर भछते श्रादमियों की स्मति म॑ और इतिहाप्त के उज्ज्वल पृष्ठो मे वह 
सदा मौजूद रहेंगे ।/” 


जवाहरलाल, सरदार पटेल तथा अय छांगो न उनकी मृत्यु पर शांव 
सदेश भेजे । सरोजिनी नायडू ने अपने शाक सदेश में उहे अपना “पुरातरा भौर 
सम्मानित्त मित्र' बतात हुए कहा मैं उह्े बडी प्रशसा और स्नेह की दृष्टि से 
देखती थी | उनमे विविध गुणा का ऐसा समुच्चम हुआ था, जसा हमारी पीढों में 
बुछ ही को सोभाग्य हुआ होगा। प्रखर बुद्धि पम्प व्यवहार, ममस्पर्णी वक्‍तृत्व 
शक्ति, हृदय की उदारता तथा स्वभाव की परम शालीनता बे' कारण राष्ट्रीय 
जीवन मे उ'होंने महत्वपूण स्थान प्राप्त कर छिया था । भारत की स्व॒तत्नता में उनके 
योगदाम का अभी भूल्याक्न नही किया गया है पर उनकी सेवाएं इतनी महान हैं 
कि उनका नाम अमर रहंगा। खासकर छाल कलि म की गई उनकी अ्रतिम मौर 
सर्वोच्च सेवा क कारण तो वह राष्ट के प्रेम और कृनज्ञता वे पात्र बन गए हैं।” 
राजा जी ने "प्रिय भूछाभाई को प्रेमपूण श्रद्धाजछि अपित करते हुए कहा, वहें 
परलोक घले गए परतु भले आदमियो की स्मृति और भारतीय इतिहास के उज्ज्वक् 
पृष्ठो मे बह सदा मौजूद रहंग।”” मौ० आजाद ने कहा कि “शरीर से बहें हमारे 
बीच नही रहे लेकिन उन्तकी याद बसी है ॥ उम्मीद करता हू दि भूलाभाई न्ने 
हि दुस्तान को जो खिदमत की, उसे बबई कमी नहीं भूलेगा और हिम्दुस्तात तथा 
बनई इस सवश्रेष्ठ सपूत के छिए उपयुक्त यादगार कायम करेगा।” राजेद्र 
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बाबू ने कहा “भूलछाभाई आज जि दा होते तो अपने परिश्रम और बलिदान को 
सफ़्ल होते देख उनका हृदय प्रस न हुए बिना सही रहता ! हमे उनकी सेवाओं का 
स्मरण करके उनकी विरासत वे उपयुक्त बनने का निश्चय करना चाहिए।” 


भूछाभाई की यादगार कायम करने के लिए जो घन सग्रह हुआ उससे बाद 
भे बबई के रिलेमेशन ग्राउण्ड मे एक सभा भवन बनाया गया। भूलाभाई भाड़ि 
टोरियम उसका नाम है और अनेक सावजनिक समारोह मनसर वही होते हैं। 


जार 


33 


मूलामाई का व्यक्तित्व 


भूलाभाई के अड्सठ थप के जीवन पर हमने अधिक से अधिवः प्रवाश 
डालमे थी चेप्टा की है। उनवे' सावजनिक भाषणों निजी पत्रों तथा उनवी डायरा 
का भी इसके लिए हमने उपयोग क्या है और उदधरण दंकर उनके चितन और 
विचारो की याकी प्रस्तुत की है। इतने पर भी उनवः व्यवितत्व वा हम सह 
भाकलन कर प्राए है यह नहीं कहा जा सकता क्योति, जसा बरसा तके उनके साथ 
काम बने वाले एक वकील परित्र न बताया उनवा व्यत्तित्व परस्पर विराधी गुणों 
का एसा समुच्चय था जिससे सहज ही सही रूप मे उसका समयना कठिन था और 
उनके ऊपरी आवरण से कोई भी धासते म पड सबता था।” 


भूछाभाइ मयोछे कद और इब् हर बदन क॑ थ। रग गहआ था और ग्राइृति 
सु टर। चेहरा गाछ नाक सीधी ओर छुड्डी तीखी । आवाज उनका स्पष्ट और 
मधुर थी, बोलने का ढंग शिष्टतापूण वाबशली मजी हुई झौर चेहरा मुस्कुराता 
हुना । जा भी उनके सपक भे आता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नही रहता था। 
उनकी भावुक मुखमुद्रा ओर घनी भोंहो वे बीच से याकती हुई आजा का कुछ ऐसा 
असर पडता था जिसको भुलाया नहीं जा सकक्‍ता। उनके व्यक्तित्व का शब्टाम 
आबना और उसको विशेषताओं तथा आक्पणशक्तति का सही वणन करना केठित 
काय है। सिवा इसके कि उनकी आग के बाल उड़ गए थे भौर कान के पाम्त क 
बाल अधपके होने रूगे थे, उाह दखकर कोई यह नही कह सकता था कि वह आयु 
के अभदसठ वप पार कर चुके है। सबस बडी बात तो यह कि दात, बाख और कान 
(अश्रवणशर्वित) पर उनकी आयु का कोइ प्रभाव नहीं पडा । चश्मा भूलाभाई न कभा 
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नहों लगाया । हमेशा नोची नजर निए चलते थे जिससे ऊगता था मानो चलत हुए 
भी वह विचार मग्त रहत थ। 


ववारूत क॑ शुरू मं उहनि परपरागत पोशाक--लवा कोट पाजामा और 
पंगडी--धारण मी, पर बाद मं उसको छोड़वर अग्रेजी वेशभूषा अपनाई | छेविन 
के'द्रीय असेम्बली मं तथा औपचारिक अवसरा पर अचकन तथा घूडीदार पाजामा 
है! पहनते थे | पाशाव उनवी विल्जुझ साफ सुयरी ओर करीने से पहनी हाती थी। 
वबालत चुसू करत वक्त छटी हुई मूछें भो रखते थे, पर वाद म मूछे मुडा दी । 


भूलाभाई सादगी पसद घे। खूराक उनवी कमर थो। जोवन के उत्तरवाकू 
मे ता उहान सुबह वा साना भी बाद बर दिया था। बसे उाह जिदगी आराग 
वी पस्तद॑ थी और जीवन का आनन्द लते थे | वह शाम को बुछ मद्यपान छरत जौर 
प्रित्नो वे साथ गपटाप मे समय चिताते | 


दिन भर उह पेचीदा कानूनी मामला में उलझे रहना पड़ता था, जिनके 
लिए बानून भौर तथ्य वी पूरी छानबीन करत । इसवे' अलावा असेम्बली का तथा 
अगम राजनीतिव बाय भी उन पर आ पडता था। इस सबके लिए इतना परिश्रम 
बारना पढ़ता था कि बहुधा रात को ठीक से सो भी नही पाते थे । 


उनकी सफठ्ता के दो प्रमुख कारण मालूम पडते हैं । एक प्रखर बुद्धि और 
मद्भुत स्मरणशक्ति के साथ कमी भी मामले के आवश्यक मुददा का तुरत छाट 
लेने वी उनको क्षेमता, जो प्रारभिक जीवन में विस्तत पुम्तकाध्ययन स ही उनमें 
आईं मालूम पडता है। दूसरे अपनी क्षमता म यह पूण विश्वास कि जब जसी 
स्थिति होगी उसके अनुसार रास्ता निकाल ही लेंगे, जो वस्तुत पहली स्थिति से ही 
उत्प'न हुआ | 


छात्ावस्था में भूलाभाई ने इतिहास, राजनीति भौर अयशास्त्र वा अध्ययन 
क्या | इससे इस्लण्ड, यूरोप तथा प्राचीन यूनान के राजनीतिक इतिहास की उह 
अच्छी जानकारी हो गई थी । जरस्तू की 'पालिटिक्स! तथा प्छेटों की “रिपब्लिक्/ 
का उही दिता उहाने अध्ययन क्या, साथ ही जान स्टुअट मिल की “आन लिवर्टो 


248 मूलाभाई देसाई 


तथा बब के “रिफ्लेक्शस आन द रिवोल्यूगान इन फ्रास' थो भी बडी दिरूचस्पी से 
पढा था । गुजरात कालेज म इतिहास और अथशास्त्र ये प्राध्यापन हान वे' कारण 
इन विषयों का ज्ञान उहोंने बाद मे और भी बढा लिया था | 


विविध भाषाएं सीसन की उनम स्वाभाविय अभिरचि थी। वालज मं 
द्वितीय भापा फारसी होन से फारसी साहित्य बी उह भच्छी जानवारी थी। इसा 
बजह से वह मुहावरेदार उदू मे भो वात कर सक्‍त थ ओर बभी-नभो सभामों मं 
उदू में उहहोने भाषण भी क्ए। सस्क्ृत उहाने नहीं पदी थी लेक्नि जीवन के 
उत्तरवाल में उहोने गोता तथा भ्रय धाभिक ग्रथ पढने की चेष्टा वी । जब वह 
प्राध्यापक' थे, उनके एक वरिष्ठ साथी आनादशकर प्रुवन उह अपने द्वारा 
सपादित गुजराती पत्र “बसत के जिए गुजराती म रेस लिखन बो प्रेरित क्विया । 
उसी से भूलाभाई का ग्रुजराती ल्खिने बालने का शौक लगा और उसम उन्होने 
इतनी प्रगति की कि 934 म॑ गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने । भरध्यक्ष 
पद से उहोने जो भाषण दिया वह बडा पाडित्यपूण या । 


वह गुजरात कालेज मे दा सार प्राध्यापक रहे। इसमें वह बहुत बामयाब 
रहे । लेकिन उनके मन म तो वकील बनने को आबपक्षा समाई हुई थी। अपने 
बाल्यकाल मे, जन्न वह स्कूल म॑ पढते थे, उहोने चिमनछाल सीतलवाड़ वा देखा 
था । वह उनक' घर चुनाव मे उनके पिता का वोट माथने गए ये । उहू दखकर ही 
शायद उनके भन में वकील बनने को इच्छा पदा हुई होगी । लकिन पिता वी मृत्यु 
और परिवार को स्थिति के कारण उहे अहमदाबाद मे प्राध्यापक का काम 
सम्हालया पडा । विवश होकर दो बरस तक उ हाने वह काम किया, पर वकील 
बनने कौ तम ना न छोडी । सफल प्राध्यापक का सुविधापुण काम छोडकर, जबकि 
विद्यार्थी और साथी सभी उनसे बहुत खुश थे, बबई मे वकालत का बीहूड रास्ता 
पकडने का निश्चय आसान बात नही थी। वह जोखिम उठाने के समथक ज्यादा 
नहीं थे । लेकिन आनदशबर श्र उनकी प्रतिभा विचारों की स्पष्टता और 
बाकशली से इतने प्रभावित थे कि उहान इस विचार का समथन ही नही किया 
बल्कि इसमे उहं प्रोत्साहित क्या । फिर भी यह साहसी कदम अत में उठाया 
उहोन शायद अपनी आतरिक श्ररणा से ही, वयोकि वकारूती समृद्धि और शोहरत 
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के कारण उस भार उनकी प्रवत्ति पहले स ही थी और उसम सफलता क लिए 
उनका आत्मविश्वास कम नही था । 


राजनीति म॑ भूलाभाई के अल्पकालीन प्रवेश की बात हम पहले बता चुके हैं 
और यह भी बताया जा चुका है कि ]920 म॑ उनका वह प्रयोग समाप्त हो गया था । 
उनकी अदालती कारगुजारी के सिलसिले म हम यह भी जान चुके हैं कि 920 से प्रा 
का सात आठ सालो में उनकी वकाछत कसी चमकी। उनकी रायात्ति देश यापी हो 
गई थी ओर कसा भी जदिल मामछा क्‍यों नहां उसको वह सम्हाल छेत थे, 
इसीलिए महत्व के तथा पेचीदा मामलो के लिए देश भर म उनकी माग रहने लगी 
थी । अपनी ऐसी सफल वकालत के वावज़ुद 928 के बाद, वह फिर राजनीति भ 
पडे और उसके लिए बकालत वी भारी कमाई का भी उहाने मोह नही क्या । 
यह क्से हुआ ? 
है 
यह बड़ा पेचीदा सवारू है जिसका थोडा बहुत जवाब भारत के राजनीतिक 
घटना चत से मिल सकता है जब राजनीति में ग्राधीजी के महान नंतत्व का 
वालबाछा हुआ और अहिंसा तथा सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा) क उनक॑ सिद्धान्तो 
का व्यापक रूप से प्रसार हुआ | 927 तंव' भूछाभाई के विचार बहुत बुछ नरम 
हलवालो (लिबरलो) जसे ही थे। लेक्नि अपनी बौद्धिक प्रृष्ठभूमि, ऐतिहासिक 
दृष्टि, राष्ट्र *' उज्ज्वल भविष्य म विश्वास और राजन।ति के अध्ययन मे कारण 
ज्यादा समय तक वह राजनीतिक गतिविधि से प्रठछय नही रह सकक्‍त थे । फिर भी 
चारो तरफ बढ रह प्रवाह भे पडने वार निश्चय वह भभी नही कर पाए थे। इसका 
कारण शायद यह हो कि वकालत के पशे से हो रहा भारी कमाई से वह हाप नही 
घोना चाहते थे । या यह हो सकता है कि सक्रिय राजनीति स॑ पडने का उनका भन 
अभी पूरी तरह तयार नही हा पाया था | यह भी हा सकता है कि स्वभाव से 
लिवरल होन के कारण काग्रेस को राजनीति का पूरी तरह स्वीकार न कर पाए 
हो, ओर यह भी हा सकता है कि क्ाति के बजाय विकास या क्रमिक सुधार व वह 
अच्छा समथते ये । जो भी हो तत्व वी बात यह है कि 920 स 927 तब बह 
राजनीति में सक्रिय नही रहे । 
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इस समय जब वह षमालत म सर्वोच्च स्थिति को पहुंच गए थे, अचानवः 
दटासेवा की पुकार पडी । जसा हम पहले वता चुके हैं, गाधीजी ने उहेँ बारडाली 
के क्सिना की परवी वे! लिए लिया | यह अनुमात्र छगाना यकृत नहीं हागा कि 
ब्रमफील्ड कमेटी के सामन बारडोली के' किस्लानो वा पक्ष प्रस्तुत करत हुए उहें 
बिसाना की स्थिति बा जो अवुभव हुआ, उसन उनवी मनोवत्ति का बिल्वुल बदरू 
दिया । उ हू एसा छगने लगा कि कोई भी भारतवासी जनसाघारण की स्थिति 
सुधारने कप पूरा प्रयत्व विए बिना सच्चा देशभक्त नहीं हो सक्‍ता। साथ ही इस 
बात की भी उह अनुभूति हो गई वि सफ्लतापूवक यह वाम भारत वे स्वतत्र हान 
पर ही सभव है । सभवत इसी मनोवत्ति से उहाने बवारडोली के विसाना का काम 
कया और परिश्रम तथा आ्थिक हानि का ध्यान किए बिसा कई महीने उस वाम 
मे छगाए। 


इस बात मे भी कोई सदेह नहीं कि उस वक्त भारत वा सारा वातावरण 
पूरी तरह करू गया था | लोगा वे! दृष्टिक्रोण को गाधीजी न कातिवारी रुप मं 
बदठ दिया था । लोगो की अब तक की मा-यताएं एकदम बदल गद थी। आदर्णों 
के लिए, जीवन की वास्तविक्ताओ की उपेक्षा वर अपना सव बुछ बलिदान करने 
बे लिए लोग तयार थे। सो साल से अधिक समय से पददलित, राष्ट्र जाय उठा 
था और विदेशी आधिपत्य को चुनोती देत हुए छोग साहसपूवक उसके कानूनों का 
उल्लघन करने लगे ये । यह क्रातिकारी और रचनात्मक आददोलन लगभग सारे 
देश भे फल गया, जिससे प्रेरित हो मातभूमि को स्बतत्रता के लिए सक्‍डा हजारो 
नर नारी स्वेच्छा से हर तरह के बलिदान के लिए उत्सुक्तापूवक आगे आने लगे। 
एसे लोग भी, जा ग्रनपढ और अचान ये तथा बटी बाता को नही समझते थे, राष्ट्र 
का स्वतनता वे" लिए अपनी सपत्ति तथा जान तक देने को तयार हो गए। दुनिया 
के सब से शक्तिशाली साम्राज्य के विध्वस वे” लिए सशस्त्र राष्ट्र को अपने नए 
हथियार (अहिंसा) से पराम्त करने के लिए मान 82 पौण्ड वजन के एक आंदमी 
का, जिस की आयु साठ के आसपास थी खूराक जिसकी नाम वी और जीवन 
धारण भर के लिए थी शरीर से जो बिल्कुल क्षोणकाय तथा कुरूप सा था, तन 
ढक्ने के छिए मात्र लूगोटी जौर सहारे के छिए लढिया लिए आगे बढते देख 
भूलाभाई जसा सूक्ष्म बुद्धि मनुष्य प्रभावित हुए विना नही रह सकता था। 
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निस्सदेह गराधीजी ने राष्ट्र को जगाकर उसमे प्राण फूक' दिए थे। उससे 
लोगा में जो उत्साह आया वह धामिव जोश से फ्म नहीं था। उसके फलस्वरूप 
परपराए टूटने लगी रूढिया छूठ गइ, सदियों से चले आए पूर्वाग्रहमिट गए और 
असभव समझी जाने वाली वाते सभव हो गइ । देश म जो लहर आई उसे सवधा 
राजनीतिव आदोलन ही नहीं कहा जा सकता। वह तो ऐसी हलूचल थी जिसके 
प्रभाव से व्यवित तो क्‍या राष्ट्र का जीवन भी अछूता न रह सका, समूचे राष्ट्र को 
सभी दृष्टियो से उसने प्रभावित किया । भछता ऐसी सवव्यापी लहर से भूलाभाई 
का भाव प्रवण मन प्रभावित हुए बिना कसे रह सकता था ? 


भगर आदमी पर असर क्सप्ती एक बात का ही नहीं होता, वल्कि आमतौर 
पर कई तरह की भावनाओं और दृष्टियो से आदमी काम करता है। इसलिए यह 
कहना बिह्युछ ठीक न होगा कि खाली भावता मे वह कर भूलाभाई राजनीति म 
जाए | हा सवता है कि इसके साथ कोई महत्वाकाक्षा भी काम कर रही हा जिसने 
जाहू राजनीति मे पडने के लिए प्रेरित किया ! सभव है कि वकालत मे जो सफलता 
उहोन प्राप्त कर ली थी वही उनकी महत्वाकाक्षा का सतुष्ट करन के लिए काफी 
नही थी । कहते हैं कि 929 मे किसी समय उहोने एक' मित्र से कहा कि मैं मर 
गया तो मुझे कौन याद करेगा ?” इस पर उनके मित्र ने कहा सिफ बबई के 
कानूनी क्षेत्र में छोग आपको याद करेंगे। 'साथ ही यह भा बताया कि समाज तो 
उसी को याद रखेगा जो अपन जीवन मे उसके लिए कुछ कर जाएगा। भूछाभाई ने 
कहां, “मैने कसी का नुकसान ता कभी नहीं क्या १” पर इस बात का स्वीकार 
किया कि दशवासियों के' हृदय मं जो बस जाए उसी का समाज याद रख सकता है। 
इस पर से ऐसा छगता है कि व्सानो तथा जनता के आ दोलन वा जा अनुभव 
छह हुआ और वकालछत की सफलता से हो उनकी महत्वावाक्षा सतुप्ट न हुई उसी 
से उनके अदर देशसेवा के क्षेत्र मे पड कर उसके लिए त्याग की प्रेरणा हुई। सही 
बात बुछ भी हो इसमे कोई सदेह नही कि वकील मडली के सधे हुए और असदिग्ध 
मस्तिष्क वाले नेता का कानून तोडनेवाले असहयोगी के रूप मे जिस तरह उनमे 
परिवतन हुआ, उस भातिकारी मानसिक परिवतन ही कहा जाएगा । 

भूछाभाई के मामले मे यह परिवतन और भी महत्वपूण है, क्योवि' जीवन 
का उनवात हष्टिकोण आदश्षवादी न होकर सवभा भोतिब या भोगवादी था। वह 


252 अुलाभाई देसाई 


अवसर यही बहा बरते थे वि' अगली चीज वही है, जो जीयन मे आनाद दे 3 कला और 
सस्दृति में भी उनकी खास अनुरक्ति नही जाग पड़ती थी । बह मुलन व्यक्तिवारी 
थे । समाजवाद उह नापसद था । समाज मे प्रवछित जायाय और असमानता का 
दूर वरन वा बात उहें प्रभावित नहा परती थी। वह वहा करत ये वि याय 
और ओऔउदित्य का कोई निरपेक्ष मापदण्ड नहीं है। उचित और यायात्रित जा 
बुछ भी है वह है यह उबर सिद्धात था ; दुतिया में उ ही वा प्रस्तित्व रह सकता 
है जो दूसरो से बलवान हो, एसा उतवा विश्वास था । युण और क्षमता बाए जिंदा 
रहत॑ हैं अयाग्य पत्म हा। जात हैं; उनवे अनुपरार असमानता व भिदान की बाव 
कवर भावुवता है। समाज मे समानता छाना समव नहीं । मानव स्वभाव जसा है 
उमम समानता असभव है और मानव स्वभाव वा आप बदसू नहीं सकक्‍त । आधरण 
में केवल सहानुभूति व लाया जा सकता है । पूजीवाद ब' विरुद्ध उठाई जानवाली 
आवाज उनवी नजर मे ईर्ष्या व्‌ कारण थो, जो निराश और निमम्मे आदमियों वा 
एवं माद सहारा हैं। यह बह जछूर मानते थे वि समाज वा जसा रप है, उसम 
सचित बरी तथा श्रय साधनों द्वारा घधनियों स अधिव' घन उगाहने की वाफ़ा गुणा 

इस्च है जौर उस घन का उपयोग दूसरों वी गरीबी तथा भुसमभरी मिटाने में किया 
जा मकता। है। उनके विचारों का उचित विवेचन बुछ भी हो लकित एक उच्चकी्ि 
का कील से वह जिस प्रकार असहयांगी राजनीतिज्ञ बन उसे क्रातिकारी परिवततन 
कट्ठा जा सकता है | 


लेकिन इस भारी परिवतन के बावजुद ववालत से उनका सम्बंध आज!वन 
रहा भौर उसमे आलोचना की जो बत्ति बनी वह भी दूर नहीं हुईै। मूछत सहृदय 
समही और भावुक हाते हुए भी इसके कारण बहुत बार उनका व्यवहार ऐसा होता 
था, जिससे यह प्रतीत हाता कि उनम सहानुभूति का अभाव है और पीडितों के दद 
के प्रति बह लापरवाह हैं | मगर सचाई यह है. दि लोगो का कष्ट और मुसाबत भ 
देखकर उनके भावुक मन व बडी चोद ऊछगती थी और उसके लिए जो कुछ उनसे 
हो सकता ये वह करत थे । 


बचई वे प्रतिम अग्रेज चाफ्जस्टिस सर ल्योनाड स्टोन ते 944 में बम्बई के 
ब'दरगाह मे हुए विस्फोट के समय को एक घटना का उतके सम्बब मे उल्दख 
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किया है। “वह (भूलाभाई) निश्चय ही वहुत ऊचे दर्ज 4 आदमी थे। उन्वी 
भागा मे प्रच्छाई वो चछक थी और उनवे सम्पक्ष म आने पर उनके व्यक्तित्व के 
माक्षण से प्रभावित हुए थिना कोई नहीं रह सबता था । यह बताकर ]4 अप्रल, 
944 की घटना या उहाने इस प्रवार वणन किया है ]4 अप्ररू, 944 का 
बंबई के बदरगाह मगालावारूद स भर एक जहाज म भयकर विस्फाट हुआ था । 
उसा दिन धाम वा बात है। सयाग की वात है कि मैंने और मेरी पत्नी 
ने उमर रात सात पर कुछ लाया का बुलाया था, क्योकि हाईबाट फ्री उस दिन से 
छुट्टिया (न वालो थी। रात्रि भाज म शामिल हांन वाल म से किसो को विस्फोट 
का पूरा हाल मालूम नही था, एवकि उसके बारे मे जानता हर एक चाहता था । 
मूलाभाई समत हम बुर बीस आदमा थ । विस्फाट व' कारण बिसी मे उल्लास नहीं 
था और ज॑स-तस सामना समाप्त होत ही एक न सुझाया वि हम सब भूलाभाई के 
पर वया न चलें वह मलाबार हिल ये” उस तरफ है भौर वहा स बदरगाह अच्छी 
तरह दिलाई पष्ता है। इसवे अनुसार हम भूछाभाई वे घर गए भौर उनवे साथ 
विछरे वरामदे म पहूच । वहा जागर हमन जा वुछ दखा उसी से हम विस्फोट की 
भयबरता वा ठाव पता चला | जरूत हुए जहाजो के साथ गोदामा में लगी आगे 
बी लपटां मं दमबता हुआ आसमान वहा से साफ दिसाई पडता था। उसे देख 
भूलाभाई न तत्काल बहा “हमका वहा चलकर देसना चाहिए ।” और जल्दी ही 
उसवी व्यवस्था वी गई | जा चार जातिवाल वहा थे उनके प्रतिनिधि स्वरूप भूछा- 
भाई, सर कावसजी जहागीर, चागला और मैं य चार भेरी मोटर म॑ बढे और हम 
ब दरगाह को चल दिए | वहा रूपटो से बचत हुए जहा तव' जाना सभव था वहा 
तक' गए । भूलाभाई वहा आग बुझाने वाला के पास जाकर आग बुझाने के लिए 
उह्‌ प्रोत्साहित करने लगे । थे थके हुए थे, मगर उनकी उपस्थिति ओर उनके 
प्रात्माहन स उनम उत्साह का सचार हुआ और वे आग बुझाने का काम दूने उत्साह 
स ब्रने ऊगे | वहा के बुछ दृश्य ता बडे भयावने थे---आदमियो की लाशे, मृत 
चरीर के इधर उधर पढे ठुबडे और खून से भीगो घरती । एक बहुत ही वीभत्स 
दृश्य देखने से मैंने उहू राकना चाहा, पर उहोने कहा-- नहीं अगर हम कुछ मदद 
करनी है तो आग बुझाने वालो की ही तरह हमे भी सब कुछ देखना हागा | हम 
डरना नहीं चाहिए। उनवा यह व्यवद्वार इतना निसस्वाथ ओर उच्च था वि 
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उम्तको स्मृति आज भी बसी ही बनी हुई है माना अभी कल वी हो बात हा 


इस घटना से हम यह उक्ति सच माएम पहती है वि "सबट बाल महा 
मनुष्य वी खरी परीक्षा हाती है । 


बिसी भी विषय पर उनसे बातचीत वडी राचक और भानवधव होती थी । 
बातचीत मं उहू वडा मजा आता था। मिश्रमडली मे तो पह सूब सुलन थे। तरह 
तरह के मजेदार किस्से सुनाबर मित्रा वा मनारजन बरत, जिनम से बहुत सं ता 
उही से सर्म्बा घत हाते थे । इसो लिए बभी-कभो यह विकायत भी हांता कि वह 
तो बस अपनी ही बातो मं मगन रहत हैं। 


जीवन क॑ प्रति उनवा वडा अनुराग था और जीवन का भरपुर आनद लगे 
में विश्वास करत थे । व रसिक और विनोदी स्वभाव बे ये । 


अतरग मित्र उनक बहुत नही थ पर जिन थाडे से व्यत्तिया से उनबा तिक्ट 
सपक रहा उनसे हादिक सम्याघ रह * मानवता की उनमे कमी नहीं थी और मित्रो 
से वह स्नेह और सच्चाई वरतते थे । 


घरवाछा से उहे बडा स्नह था। पत्ता इच्छाबेन की हूम्बी बीमारा वे 
बाद 924 म मृत्यु हो गई थी । उससे उह बडा दुख हुआ था भौर ऐसा जाधात 
लगा जिसने बहुत दिना तक उह व्यग्र और उदासीन रखा। पुत्र और पत्रवधू से 
उ है क्तिना गहरा स्‍नह था यह उनके पन्नों से स्पष्ट है जिनका पहले उल्लेख 
कया जा चुका है । 


पुज धीरूभाई के सिवा भूलाभाई के काई सतान नहीं थी । घीरूभाई ने 
भरडा के हाईस्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद बम्बई के एलफिस्टन काछेज में 
पढाई की । वहा से इतिहास जौर अ्रथशास्त्र से स्नातक हुए | इसके बाद बबई 
विश्वविद्यालय से एल० एल० बी० पास कर बरिस्टरी के लिए ल दन गए । बरिस्टर 
होकर 93] में भारत वापस आए ओर बबई हाईकोट की आरिजिनस साइड 
में वकालत शुरू की । माधुरी बहन से उनका विवाह हुआ था, जिनस उह बडा 
प्रेम था। अपने परिश्रम, मीठे स्वभाव, शिष्ट व्यवहार ओर सामाजिक सौजन्य स 
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ववाल्त में उ हाने अच्छो सफलता पाई। थोड़े ही समय मे उनके पास काफी काम 
आने छूगा और वकीलो मे उनकी लोकप्रियता बढ गई | भूलाभाई तो उनपर दोवाने 
थे । इतना अधिक प्रेम उाह अपने पुत्र पर था कि उसे अनुरक्ति ही वहा जा सकता 
है | इसी प्रकार पुत्रवधू माधुरी बेन को भी बह बहुत प्यार करत थे। भूलाभाई 
को मृत्यु के बाद सरदार पठल ने घोरुभाई को स्विटजरऊुड मं भारत का राजदूत 
बनने वे लिए कहा | तब अच्छी चलती हुई वकालत को छोड वह स्विट्जरलण्ड 
गए । भारत द्वारा जब तक नियुक्त राजदूतो मं वही सबसे कम उम्र के थे और 
गाजदूत वे रूप मे उहोन बडा अच्छा काम किया लेकिन दुर्भाग्यवश तीन व 
मे ही उनकी असामयिव मृत्यु हो गई। उनके काइ संतान नहीं हुई थी केवन 
माधुरी बेन हो उनको यादगार के रूप मे रह गई | जनेक सामाजिब जौर सास्दृतिक 
प्रवत्तियों मे बह सलूग्न हैं । 


भूलाभाई क पन्नो से जो उद्धरण हमने दिए हैं उन्से यह स्पष्ट है कि पूजा- 
पाठ के' रूढिगत विधि विधान म कोई आस्था न हात हुए भी भुलाभाई नास्तिक 
नही ये । प्रत्यक विषय वी उसके सभी पहलुआ से पडताल करत रहने स उनका 
मन वस्तुत बुद्धिवादी बन गया था। वस वह यह मानते थे कि मनुष्य को किसी 
अलौकिक सत्ता में अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए जिसस उसे मानसिक और आध्या 
त्मिक सहारा मिले। एक मित्र से उहोने कहा था कि मैं एसा बुद्धिवादी और 
आलोचक' वन गया हू कि किसी भी बात में तक उितक किए बिना नहीं रह पाता, 
इससे मेरा मन झ्लातत नही रह पाता। उनकी मानसिक उद्विग्तता और अजकेलेपन 
की भावना का चायद यही कारण था ) यह सचमुच आइचय की बात है वि' अपने 
बहुमुल्ी अध्ययन, विपुल नान ओर व्यापक अनुभव के बावजुद राजनीतिक मित्रा 
हारा हुए अनुन्नित व्यवहार पर बह स्थिर चित्त न रह सके ॥ आतरिक व्यप्रता और 
श्रद्धा के' अभाव के कारण ही चायद ऐसा हुआ ।' 


मानव अस्तित्व का क्‍या उहृं श्य है इस वारे म उनके कोई स्पष्ट विचार थे 
या नही यह वह सक्‍ना कठिन है। यह जरूर है कि भगवदगीता को पटकर जाह 
बडा सतोष होता था। मरने के बाद क्या हांगा इसकी उहू बाई घिता माहुम 
नही पड़ती थी | इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना अप्रासगिन' न हागा | एक 
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बार एवं क्तिाव उ होने पढ़ी जिसका सार उसके उपरी आवरण पर ताड वे वक्ष 
द्वारा प्रकट किया गया था। पुस्तक पढकर वह इतने प्रभावित हुए कि एक दिन 
शाम को मायाल्य से तिपट कर अपने चम्बर के एक मित्र वे' साथ एलफिस्टन 
सकल वाले वाग म गए जहा पुस्तक में दिए पेड जस ताड के अनक पेड थे । उतम 
से एक म फूल व्विल्न छुरू हु थ जा उसके उपर दिखाई द रह थे। भिन्न के साथ 
उसे देखकर भूलाभाई ने कहा था “ताड के इस पड का जीवन मानव जीवन का 
ही प्रतीक है। वरसो तव बढ़त रहन के बाद एक हो बार फूल आत हैं और फूलम॑ 
क बाद फिर मृत्यु हो जाती है ।” तोन महीने वाद उस मित्र के साथ दुवारा जब 
बह वहा गए तो ताड़ # पेड का सचमुच अत हो चुका था । 


भूलाभाई के बड़े प्रशसक एक मित्र ने जिसम कई साहू तक उनका साथ 
काम किया था और उनके निकट सम्पक म रहा था, उनकी सफलता से अभिभूत हां 
एक बार उनसे पूछा था कि उससे उहू पूरी तरह सतोप है या नही और मृत्यु के 
बाद फिर से पदा होकर उस तरह की जिदगी बिताने को क्या वह कामना नहीं 
बरेंगे ? समय समय इस बारे मे उनके बोच बातें हाती रही | बुछ समय बाद एक 
दिन भूलाभाई ने उस मित्र का हाल्डेन की आत्म कथा छाकर टी और उसके एवं 
अश पर उनवा ध्यान दिलात हुए वहा कि जीवन सम्ब घी मर दृष्टिकोण का यही 
सही चित्रण है। सभवत उनके बहुत भ काम उनके उसी दृष्टिकोण वे! फ्लस्पेहप 
थे । हाल्डेन का वह अश इस प्रकार है 


“जहा तव बाह्य परिस्थिति का सम्ब घ है मुझे फिर से जिदगा बिताने 
बा अवसर भिले तो मैं इसे पसद नहीं करूगा। दुनिया का काफी अनुभव रखने 
बाले एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ न एक बार मुझ से पूछा था कि कया मैं अपने अनुभव 
से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाकर नए सिर से जावन बिताना चाहूगा ? मेरा उत्तर 
इनकार म॑ था। / 'क्योवि/, मैन कहा, 'हमारां सफलता तो भाग्य और सयोगा के 
कारण ही हुई और नए ज म मे भी एसा हा हाथा यह नहीं कहां जा सकता । इस 
पर उ होने भी बहा, 'तब ता मैं भी फिर से जम लेना न चाहूगा | भाग्य का जेब 
कोइ ठिकाना नहीं कि कब अनुकूल और कब प्रतिबूल, तो मैं ही यह कसे मान लू 
कि नए जाम में भी सुझे ऐसी ही सफ्लता मिलेगी २” निश्चय हां जीवन मे भाग्य 
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बा वडा हाथ है, जिसवे कारण हो अत्यन्त सुब्यवस्थित जीवन में भी यह अनिश्चितत 
बनी हो रहती है कि पता नही बव क्‍या हो जाए। अत दश्नशास्त्र से हमे अना 
सक्ति वी शिक्षा लेनी चाहिए और झनुबूल प्रतिकुल सभी परिस्थितियों मे मन का 
सतुलित, और शांत रखन वा अम्यास वरना चाहिए। साधारण मनुष्य तो ज्यादा 
से ज्यादा यही वर सकता है वि भच्छे फल की आशा सं अपना काम करता रह । 
बोमारी, दुर्भाग्य या मत्यु स हो सकता है कि उसनी इच्छानुकूल फ्ल न निवछे, 
फिर भा मह सताप तो रहगा ही कि अपनी तरफ से हमने कई कसर नही रखी । 
एसी मनांवृत्ति सजा सुख मिलेगा वह कसी भी छोकिक लाभ स कही सुखद 
हागा । 


अपनी विधिष्टताओ वा भूछाभाई न लगभग अपनी मृत्यु तक कायम रखा। 
उनका मृत्यु स बुछ समय पहले उनसे मिलने वाछे एक विदेशी महानुभाव लिखते 
है श्री दमाई बैंसर का बीमारी स घुल रहे थे, लेक्नि भारत के सवश्रेष्द 
बवालों मे उनकी गिनता थी । भारत नो स्वतत्रता के बाद धुसरा बार मैं उनसे 
प्रभावित हुआ था और अब, जब वह क्षाणकाय हो गए है और आवाज मे खर 
परापन आ गया है, यह देखकर म॑ सराह बगर नहीं रह सकता कि उनका दिमाग 
प्रव भी उस्तरे की तरह त्ज है। कानूनी चर्चा छिड़न पर वह ऐसी स्पष्टता से 
विवेचन करत ये कि सामा य व्यक्ति भी उस समझ सकेता था । मुद्दों बी पकड उनकी 
ऐसी जबरदस्त थी कि फोरन छाट लेते थे कि उनमे से कौन से माय हैं कनि पर 
विवाद है, कोन से ऐसे हैं जिनको साक्षी नहों हैं ओर क्नि को पारिस्थितिक तथा 
लिखित या मौखिक साक्ष्य के सहारे सिद्ध किया जा सकता है। श्री देसाई से एक 
बार मैंने फिर सीखा कि अच्छा वकील कसा होना चाहिए। हमे यह मानने में कोई 
सकाच नही होना चाहिए कि भारत मे वकालत की परपरा ब्विटेन से आई है, पर 
भारत के वकीलो न वनाल्त मे जो सर्वोच्च नुटल्ता प्राप्त की है वह निश्चय ही 
इसी देश की देन है । यहा ऐसे कुछ वकील हुए हैं और अब भी हैं जि'हें दुनिया के 
बढ़िया से बढिया वकीलछो की श्रेणी मे रखा जा सकता है। उनके कारण राष्ट्र की 
शक्ति बहुत वढी है ।” ओर यह वताकर कि उनकी भेंट के सात सप्ताह बाद ही 
भूलाभाइ की मत्यु हो गई, उ हने कहा “एक आदश हिंदू वी तरह बड़े शात भाव 
से उहोने मृत्यु का अल्गिनकिया ।” 


3 जूलाभाई देसाई 


भूलाभाई ये अडसठ बरस स ऊपर व॑ जीवन पर दष्टिपान वररवे हमने उसके 
बहुमुय्रा जौर जटिल व्यक्तित्व या समयाने वी चेध्टा की है। स्वृूछ और वालज के 
उनके जीवन के साथ ही उनपे प्राध्यापर जीवन या भी हमने अवलाकन विया । हान 
हार जूनियर बे रूप म ववालत शुरू बरने' घृगवतु भी तरह उमम चमयत हुए जीवन 
वा लगभग अतिम समय तव उसकी चोटी पर हमने उाह दसा। बम से बम दा 
अविस्मरणीय प्रसग हमत ऐस ) देखे जर मातभूमि बी सवाय ही उद्धति अपना 
अनुपम कानूना कुशलता जौर महान बौद्धिक प्रतिभा वा उपयाय विया। दस बष 
स अधिक समय तब' अपनी बाद बियाद पटुता और सुदर वमतृध्ववल्ा का उपयाग 
कद्राय विधान सभा वे मच पर देश कं वार याद्धा बे रूप भ किया । विलाप्तो जीवन 
बे अम्यस्त हात हुए भी, जल जावन का तनहाई और बठिनाई उठाने का समय 
थाने पर वें जरा भी विचलित नही हुए । जल मे भी उाहांनते दश + गरीब, अनजान; 
पददल्ित लोगा के उत्पान का ही चिन्तत किया । यह अउुभव करत हुए भी कि मेरे 
साथ अच्छा सल्‌क नही हुआ भर बुरी तरह मुझे अपमानित फ्रिया गया देश 
सेवा की पुकार होने पर अपन जीवन को खतर मे डारुवार भी अपनी पूरी याग्यता 
और शक्ति वे साथ, सफदतापुवक वह काम विया । उनका अध्ययन व्यापक था, 
शाछीनता अपार थी, मन और स्वभाव म उदारता थी, इससे जो भी उनक सेपक 
में आया उसी ने उसकी सराहना की । देश के लिए और देह सेवा में छगे वाय- 
कर्तताप्रो क लिए उतका हाथ खुला रहता था । साथ ही मित्रा ने' प्रति बहू कभी भी 
कच्चे नहीं साबित हुए। धरनवालो से उहे बडा स्नेह था--जो 924 मे इच्छा बेन 
के मरमे तक उन पर ओर उनके बाद पुत्र और पुत्रवधु (घोरूभाई और माधुरी बेव) 
पर प्रकट हुआ, जि'होन मरणपय त उनकी सेवा की । 


दोष और त्ुटिया निम्सदेह उनमे थी । अपनी बौद्धिक क्षमता मे उनका इतना 
अधिक विश्वास हो गया था नि' उनम कुछ अहकार का आभास मिलने छग्ा या। 
अपने बारे मे बढ़ा चढदाबर बात करने की उहे लत पड गई थी। सभवत ऐसे 
विश्वास के कारण हो मित्रमडली म॑ वही बराबर बोलते रहते ये और इस दापारोपण 
के पात्र बने कि अपनी ही बातो मे वह मगन रहते हैं । इस अत्यधिक भात्मविश्वाप्त 
के बगरण ही, सलाह वे लिए आने वाले तथा उनसे प्रचि एण वे! लिए उनके भाथ 
काम करने वाले जूनियर वकीलों के साथ बहुत बार वह ऐसे रूखेपन से पेश आत 
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थे, जिसे अभद्गता ही कहा जा सकता है। यह भी अजाब बात है कि सावजनिक 
कार्यों वे लिए उदारता से रुपया देन म उहोंने कभी कसर नहीं वी, देश के लिए 
काम वरन वाके साथियो वी सातिरदारी का खुले हाथो तयार रहत थे--देश का 
काम करने वालों के लिए उनके घर के द्वार सदा खुछे रह लेकिन अपने चम्बर 
में काम करन वाले जूनियर वक्ोलो के प्रति अपन इस गुण का उहोने शायद ही 
कभी परिचय दिया हो । अक्सर उन पर इष्या का दोप भी लगाया जाता था, क्‍या 
कि जूनियर वकील के अच्छा काम करने पर उसकी सराहना का एक 'ब्द भी कभी 
उनके मुह से नही निवलता था | कभी कभी अपने बरावरी के और अपने से वरिष्ठ 
वषीलो के बारे म वह एसी हलवी बातें कर बढत थे जिसस उन पर लोभ और 
ईष्यों का आरोप छगाया जा सकता था | इसमे सदह नहीं कि मौजमजे के साथ 
जिदेगी बिताना उ हे पसद था ओर ऐसी ही जि दगी उहहोन बिताई। 


भूलाभाई की जिदगी के दोनो पक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं। उन पर दष्टिपात 
करके, मैं समझता हू, हम यायपूवक यह बह सकत है कि उनम गहरी भानवता 
थी, बुद्धि के वह घनी थे, वकील के रूप म उनकी दक्षता बजाड थी, वाकपदु 
और ससद कुशल थे मातभूमि के वफादार सेवक थे, तथा उसकी सेवा के छिए सदा 
कठिबद्ध रहते थे । 


स्वतत्न भारत क निर्माण में अनेक श्रेष्ठ और टेशभक्त छांगो नं अपना मांग 
दान किया है। पर भूलानाई का योगदान भा किसी से कम्त ठास ओर महत्वपूण 


नद्दी है। 


